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शाजफ्रमात छराडाओऊऋान 
दिल्ली अम्ब्ई इलाहन्लाथाद नह दिल्ली 


मूल्य दो रुपये 


कापीराहै4, १8*% 


राजकमल पशब्लिकेशन्स लिमिटेड बम्धई के लिए क्री गोपीनाथ सेट , 


मबीन प्रेस, दिल्‍ली द्वारा मुद्रित | 


भूमिका 


इस माला का नास गूल्यावन है। आवश्यकता ऐ मूल्यो के मृह्यातरों- 
पहरुश को |? पै,उरिस्त गीटजेशे ने बढुत पढे लखकाद था | और उनके बाढ आये 
गाव राहप, जा लिख गए है कि «४ देअर आर नो पैल्यूज लेपंट; देशर इज 
आनली प्राइस [” अग्र कोई मूल्य बढ़ी भरे है, केवल बचा हे गाल-भात | 
जिनकी ऐसी शण्ल व्यापारी श्रद्धा हो कि पूँजीतारी युत को प्रल्चर भट्टी में तब- 
फुछु सूल गया ओर सुरझा गया 8, रस प्रात दृग क्‍या बह | परर्मु हर, अभी 
भी मनुष्य के पूल्ल मैं काई मजुष्यत्व का मूल्य शेष है, और हम उसी नई मक्‍्ध्यता 
का प्रतिष्ठापित करन वाले एै, ऐशा सोरान वाले श्रीर उस पर चलने गाले कुछ 
लोग है! । प्रस्तृव पक्तिया का लेखक उन्ही मे से एक है। पृल्यों का विष्वार इसी 
#४टि से दम करते है। यहाँ कंयोडी हो रही ६ "दन्दी निम्रन्धः की । 

ध्यान रह कि कई लेखक ने आलोग्रनात्मक निब्नस्ध श्रीर विशुद्ध निबन्ध 
को एक ही मान लिया है, औ्रौर हिन्दी के बड़े-बड़े समालोंच.-प्रव' इस गलती 
से बरी नही है। अतः यहाँ स्पष्ट कर दूँ कि प्रस्तुत पुरतक में पप्माषा का पहला 
प्रकगणु दोगा ही, परव्यु फिर भी निम्रस्ध-जेखकी को तामावली में अगर कोई रामा- 
लीबनास्मर्क निभस्पकार छूट गए, ऐो तो उसमें मेण कोई दोघ नहीं । निबस्ध की 
मेगी व्याख्या सीमित हैं | मैसे भी इस दिशा में कुछ केदम बढाए थे, यद्यपि उसकी 
बच्चों अपने धुँद् कप्ना गियों मिष्ठ, बनने के बगबर हे। श्रीर ।६ल्‍दी में यह 
आत्ता-प्रशंधायाद बिपुल मात्रा में होने पर भी श्रभी में उससे बना चादता हूँ | 

उद्धरणा के लिए तो यह लेख बदनाम है दी। यहाँ एक और राही ! 
आश्रनिबन्धकार माइकल व सोतैन के ्बर्वन्संग्रद के आरम्गिक बाबप यहाँ दूँ 4 
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“पाठक, देखो, इस किताब के पीछे इरादा भला है। अगर मेरा इरादा 
होता कि मैं दुनिया-भर की सम्मतियाँ ओर आशीर्वाद पहले ही जमा कर लूँ या 
खरीद लूँ, तो में अपने-श्रापको श्रोर भी श्रजीबोगरीष तरीके से सजाता; या 
बहुत गम्भोर बनकर, लम्बा चेहरा किये, आपके सामने रो परेड करता हुआ 
निकलता । मेरी इच्छा हे कि मुझे सच्चे, सीधे, सहज, साधारण रूप मे हो जाना 
जाय, उसमे कोई ल्ाग-लपेट, दिखावा-बनावा, छल-छुन्द या नकलीपन न हो; 
क्योंकि में अपनी ही तसवीर जो उद्ारना चाहता हूँ ।?? 

मैं समझता हूँ एक सच्चे निबन्धकार की भी बृत्ति इसी तरह की होती 
है | ऐसी दशा में उसका मूल्यांकब भी केवल सहदय दो कर सकता है। व्यक्ति- 
गत नित्रन्बी की यह विशेषता अभी भारतीय भापाश्रों में प्रस्फुटित नये साद्ित्य में 
सभी ओर दिखाई नही देतो । कहीं वे यह अपनी पूरो बहार पर हूँ और कहीं 
उनका अ्रंकुरित होना दिखाई दे रहा हैं| द्वोना तो यह चाहिए, कि हमारी पाख्य- 
पुस्तकों में पज्ञाय एक ही मात्रा के निमन्‍्ध रखने के, विभिन्‍न भाषाओं की सबभ्रेष्ठ 
निमन्ध-कृतियों का संकलन रखा जाय, जिससे कि साहित्य का विद्यार्यी पूरे भारतीय 
साहित्य का स्वरूप समग्रता से अहण कर सके | परन्तु उतनी परिषष अखिल 
भारतीय दृष्टि सांस्कृतिक मामलों मे अमी हमे विकसित करनी है | उसका अन्दाज्ा 
इस पुस्तक के कुछ प्रृष्ठो में मिलेगा | मेने १४ नवम्बर १६४४ श्रीर उसके 'अगले 
सप्ताह के हिन्दुस्तान? में स्वातन्त्योत्तर भारतीय कविता पर; 'आलांचना? के उप 
न्यास-अफ मे स्वातसथ्योत्तर भारतीय उपन्यास पर; इस पुछ्तक में निश्नन्ध पर और 
शामकल? जून १५५ में स्वातन्त्योत्तर भारतीय नाटक श्रोर रंगर्भत्र पर विस्तार से 
लिखा है । भारतीय कहानी और आलोचना पर मेरे दो लेख श्रमी प्रकाशित हंने 
हैं। यह मिलाकर एक तमग्र कल्पना मिल्न सकती है । 

निम्रन्ध कया हे और हिन्दी-निबन्ध और निबन्धकारों के विकास और 
सद्यस्थिति पर इस पुस्तक में विवेचन है । अंग्रेजी, मराठी ओर कुछ भाषाओं की 
निबन्ध-प्रगति की चर्चा श्रागे के पहले श्रध्याय में हुई है। यहाँ इम संक्षेप में 
अमरीकी, फ्रेंच और रूसी साहित्य में आशुनिक निम्रन्ध की प्रगति का प्रिय 
'कैरयेगे, और बाद में भारतीय भाषाओं में निबन्ध-साहित्य की अग॒ति पर विचार 
करेंगे। अंग्रेजी के बाद श्रमरीक्षी साहित्य में निबन्ध एक ललित, स्वतल्त्र, मनों- 
रजक साहित्य-प्रकार के नाते विकसित हुआ है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नाव, 

, स्वीडन और अन्य देशों में निबन्‍्ध अधिकतर साहित्य-कल्ा-समीक्षा तक सीमित. 
रहा है। आलोचनात्मक निञ्घों की वरदों अधिक भस्मार है। हूस में तो इस' 
.. प्रकार के व्यक्तिगत निबनन्ध के लिए. कोई स्थान हो नहीं है । या तो रिपोर्तांज है, 


इुथता ने प्राप्त कर सका हो | ' 


॥ 
“प्रभाव हमारी निन्‍तन-शैक्षी पर, विशेषज्त:ः अपनी १ 
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या फिर तक कक्श आलोचनात्मकर निबस्ध। रूसी साहित्य के पृष्ठपोषफ और 
अन्धानुयायी हिन्दी-प्रगतिवादियों में भी कोई लघु-निबन्धकार नहीं । और बह्ी 
हाल, कमोब्रेश, जहाँ-जहाँ सोवियत 'सम्तन के पैर! पड़े हैं, वहाँ का है । 
अमरीका | एडीसन के “स्पेक्टेटर! में जैरी त्रिपोली के एक क्षाल्पनिक 
नागरिक के पत्र छुपते थे, वे वाशिंगटन आयत्रिंग ने लिखे थे । शौर वे आलिवर 
गोल्डस्थिम के (दि सिटिज्षन झ्राफ़ दि वहूद? के काल्पनिक चीनी नागरिक वाले 
पत्रों को तरह से थे । अमरीका मे निमनन्‍्ध को लोकप्रिय बचाने में इमसन, पी, 
शआलिवर बेंडेल होम्स और जेम्स रसेल लावेल के वाम मुख्य हैं | इमसंन की भाँति 
दुसरे झादशंवादी निबन्धकार थौरे का प्रभाव भी प्रकृति-ब्शनात्मक नित्य लिखने 
बालों पर पड़ा है। थौरो की पुस्तक “वाल्डेनः इस दृष्टि मे बहुत महत्वपूर्ण है । 
उममे लेखक का प्रकृति के प्रति तादाक््य और स्वावल्मम्घन का स्वासुभूत बड़ी 
ईमानदारी और स्पष्टता से चित्रित हुआ है। जौन मूर और जौन बरोंज़ इस 
क्षेत्र में दो ख्यातनामा लेखक हो चुके हैं. श्रोर डोनाहूड क्यूलणास पिएटी के 
अलमैनेक फ़ार माडन्‌ सः मे बहुत छँचे दर्ज का गध-लेखन मिलता है । चाहसे 


'लौम्च की शैली से अमरीका में सैम्युएल मैऋुकॉर्ड ऋाथर ने-लिखा है, श्रीर उनकी 


दो पुस्तकें (दि जंदल रीडर! और 'हा मनली स्पीकिंग” की सर्वत्र प्रशंसा हुईं। 
इनकी तुलना में विलियम देजलिट की शैली के निबरन्ध फ्रैक मूर कॉल्बे के मिलते 
हैं। उनकी 'इमेजिनरी आब्लिगेशन्स” उनकी शैली का सबसे अच्छा नमूभा है | 
निम्नन्ध-लेखिका एग्नेस रेप्लियर ने अपने चिन्तन-प्रधान निबन्धों में बहुत अच्छा 
नाम पाया, पर उनकी विशेषता “बिल्ली? था 'चाय'-जेसे निषन्‍्धों मे ््यादा अच्छी 
तरह से दिखाई देती है । उनकी 'बुक्रा एगड मेन” की भाँति श्राद दशक, नामक 
संस्परणात्मक झआात्म-चरित की पुस्तक भी निवन्‍्ध का आनन्द देती ऐ । निभ्रम्ध के. 
इतिहास में और विख्यात श्रमरीकी नाम हैं: कलेरेंस डे, किस्टोफर मोल, ई० 
बी० वाइट और जेम्स थर्बर, इब्ल्यू० सी० ब्राउनेल, पाल एल्मेर मोरप और 
उन राजसे बढ़कर जाओ संदायाना | इस. सब सिन्मा्तों में सबसे बड़ा गुश जो 


दिखाई देता है, बह है लैसको का जनतन्त्रात्मक्न हट्िकोंणु | व्यक्ति-स्वातन्थ्य के 


बद्धघाटरम के लिए निबनन्‍्ध से . अधिक उपयुक्त कोई माध्यम नहीं हो सकता | दर 
वैखक इसे खिखंने की 'कोशिश कर सकता है, चाहे हुए लेखक उसमें, मौतिग-की' 
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' इन संत लेक्षा्त गे नारतीय भआरादशयाद ऊे पे होने से जिनको 


ह ४ 
हि 


पड़ा, थे हैँ ३ 


नें 
हे लिन जोगी पा शाषिक . 


0 | “झांट, काशोरइल, अकशानून ओर नच्य-अफला-:$ 
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तूनवादियों के साथ-साथ पौर्बात्वय दशन तथा प्रोटेस्टेपट उद्ास्ता में बास्की लोगों को 
साधारण समभदारी मिलाकर राल्फ वाल्डों इमसन ने अमरीका में अपना एक 
अतीन्द्रिय वितार-लोक बनाया ।? इमसन के आदर्शावाद की आगे वलकर चाहे 
ब्यक्तिवाद में परिशति क्यों न हुई दवा, यह बात निश्चित है कि अमरीका को पीढियों 
तक स्वावलम्बन, सुस्पष्ट तर्क करने की क्षमता और निरन्तर श्रात्म-शोंधन के लिए. 
यदि किसी के निबन्धों ने बल्ल दिया तो वे इमससन के ही निबन्ध थे | कल्ला, प्रेम, 
वतु ल, स्वावल्लम्बन आदि ऐसे ही उनके निभन्‍्ध हैं. जिन्हें विश्व के श्रमिज्ञात 
बाहित्य (क्लासिक लिटरेचर) की कोटि मे सहज ही रखा जा सकता हैं। उनमे 
साबजनीनता है शौर मानव-मात्र की मौलिक श्रच्छाई में गहरे विश्वास के पुनदशन 
होते हैं। धार्मिक न होकर भी वे निबन्ध आध्यात्मिक हैं; किसी भी सम्प्रदाथ या 
बिखवार-निकाय के श्रधीन न द्ोकर वे व्यक्ति-मात्र की मौलिक स्वातन्थेच्छा के लिए 
चिरन्तन दीप-ढर्शक का कार्य करते है। थौरों के वाल्डेन और अ्रन्य निमनस्धें मे 
स्वावलम्बस का जैसा सुम्दर रूप हमें मिलता है वह श्रन्यत्र पश्चिमी विचारकों में 
कम पाया जाता है | 
फ्रांसीपी साहित्य में निबन्‍्ध का अधिक विकास हुआ है । सोलहवी सदी 
से एक प्रकार की दु्दमनीय स्वातन्थ्येच्छा फ्रांप के साहित्य में मिलती है । राबेले ने 
इस प्रकार की स्वाधीन-चखिन्ता का सूत्रपात किया, जो मोतिन में और उभ्री | उसके 
288५8 इस प्रकार के निस्तन के बहुत अच्छे नमूने है। मदुष्य-स्वभाव फे अ्रलूग- 
अलग जिन्नों का संग्रह मानों उसने अपनी कुशल लेखनी से किया और एक भई 
आाषा-शैली का सूजपात किया । इसी शत्ती के धार्मिक आध्यात्मिक लेखकों में पस्कल 
का नाम लिया जा सकता है । उसकी ?20७४८८४ ( जिस पर विस्तार से श्राह्द्त 
हक्सले ने लिखा है ) मे अन्तर्धारा, है तो श्रास्तिक्य की, परन्तु उसका विश्वार-वैभन 
बहुत्त सम्पन्न है, सांकेतिकता उसमें सर्वाधिक है। अठाश्इर्बी शी मे मंतिस्क के 
4/98 [७7 488 309 (१७४८) में और .6007९8 ऐ27४87९8 में इसी प्रकार के इल्फै- 
फुक्के: सामालिक व्यंग्य हैं । वाह्तेयर का कलम-कुक्हाडा, सशक्त ब्यंगः की मूठ से 
सज्जित, हर सामाजिक दंभ का भंजन करने के लिए, चिर-प्रस्तुत था । रुसो के 
निम्नन्ध समाज-विशानः के ग्रन्थ जेसे, अधिक गस्भीए रूप मैं हैं; दिदेरों तो विश्व- 
कोशकारए, ही था | झुसो' के 7.०8 (:०7६९४४०७४ झौर दिए में एक नग्रे प्रकार की 
सहजता और सामाजिक बनावट का आपमूल विरोध हमें दिखाई दिया है। यह एक 
प्रकार से भाबुकता और संवेदनशीता का पुमराख्यान था। उद्ीस्ी शतती में 
, मद दा स्ताएल' और शातोत्रियाँ की आह्म-कथात्मक दैनिकियों के छोंखम में 
भ्यक्तिगेत भिमरस्धर कि ह्‌मः 'इशन मिलते हैं। वैसे "थ्ाएशआव:878 के. निषन्धों: की 
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चर्ना भी सादित्य के इतिद्वाम में की जाती है | 

राम्याँ रोला निबन्‍्धकार से आअधिक जीवनीकार, उपन्यासक्ार और कला- 
लोचक ४ । परन्तु अ्रति-आधुनिक काल मे एलें (#शांग) का नाम प्रधान है । 
[8 ७0०५८ तं८ ॥१००८॥ नामक देनिक पत्र में रॉऐकल सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख्र 
के नाते उसने लिखना शुरू किया | यह एक छोटा-सा प्रादेशिक पत्र था | परस्तु 
इसमे क्लैमेंस्यू और जौरें-जेंस बढ़े साहित्यकार लिख खुके थे । एल ने पास्कल के 
एक देहाती के पत्र! में उठाये हुए प्रश्नों का गैसे उत्तर देना गुरू किया उसने जनता 
की और से श्रावाज धुलन्द की । बहाँ के एक पार्लगिट-मिम्बर ने उसे एक बच्चीफा 
दिलाने में मदद की | एज दर्शान का अन्यापक बना | वह प्रत्येक झधिकारिक सत्ता- 
मात्र का विराधी है । वह पवाहे राजनीतिक ही या सांस्कृतिक--तानाशाही से वह 

हुते कर ४। उसको सवोत्तम पुस्तक हूँ 878,सा ।4 (७६॥7० ]9820५ ( जनता 

युद्ध के आरें में क्या सोचती हे ? )) उसका मत हैं कि एक मले आदमी कं फोजी 
वर्दी पहना दो, वह खूनी और हृत्यारा चारूर बन जायगा | युद्ध भें हिंसा सिर्फ बुरी 
नद्दी है, विरोधी पक्ष के लोग श्राज नहीं कल मरेगे ही । परल्तु युद्ध में सबसे बड़ी 
बुराई यह है कि मनुष्य को अपनी स्वतस्त्र इच्छा एक व्यक्ति था एक ग्रुट के द्वाथों 
में सोप देंगी पढ़ती है| मशुष्य की स्ववस्थता का अपहरण उसकी मृत्यु हे | 

[.0$ 0665 ८६ 28४2०७ में एजें ने सच्चे निबन्धकार की भाँति मन को 
स्त्रैर भटकने दिया' है | हर पाहर की घटना पर टिप्पणी करते हुए वह बढ़ता जाता 
है। आलोग्चक डेनिस सौरात्‌ के अनुसार “एल का सबसे बड़ा दोष यह है कि बह 
रुफता ही नहीं । यह दोष प्रायः कई मिबस्धकारों में पाया जाता है । देनिक में 
वी बह प्रतिद्विन एक प्ृृष्ट का लेख लिखता रहता है, और गये पचास वर्षों से 
नित्य वह यही काम करता शा रहा है | इन सत्र विबन्धी में से उत्कृष्ट लुनकर 
निकालना बड़ा कट्वित कास है |?! 

'... ब्रामपतक्तियों को एल, उसी प्रकार से वक्षिणपक्षियों का बड़ा निमन्धकार है 

आँशी मे माँ। उसने फ्रांस की घामिक भावनाओं के साहित्य का' इतिहास (सरिघा0य6 ' 
साक्रगराए वप इल्यापपरतता कटाहांव्यड था सि॥7००) लिसा है | बह एक प्रकार 
का रहस्थबादी या मर्मी है। बेस श्रौर गम्भीर विपयों पर लिखने वाले निमन्धकारों  . 
में मेरितिन, जूलियन बेदां, साप्र, काक्थ्यू आदि कई हैं। परातु वे संग समाज्र- 
| मैशानिक या दार्शनिक कोटि के लेखक हैं) ...*, 

मिमरस्ध के कोन में अमरीका और फ़ांस की साहित्यिक देव के बादे लग हम." 
सोश्यित रु के: इविदास की और मुड़ते हैँ तो हमें बहुत अ्राशचर्य चकित हीना: .. 
. पड़ेता है कि क्रांस्युतर समाय-व्यवस्था मे बट्टों नह विकास की सच्चा है, साहिं 
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का यह रूप, जिसमें व्यक्तिगत रवतस्त्रता सर्वाधिक चादी जाती हां, बहाँ केवल 
कुचला हुआ ही नहीं, प्रत्युत नहीं के बराबर है। जो भी बड़े वाम इस द्षेन में 
लिये जा सकते हैं वे क्रान्ति-पूव रूस के ही हूँ : प्रिबरोगेदेव, बेलित्स्की, ताल्स्ताय 
या अन्य | तुर्गनेब-जैसे स्केचेश नाट में पढ़ने को बही मिलते | ताह्स्ताव और 
दस्ताफेएस्वी की तुलना ही नहीं हो सकती बाढ़ के लेखकों से । भार्का और 
चैंखव कथाकार हैं, निमनन्धकार नहीं । 
गोगोल के क्षमाने से ही रूसी गण में उपदशास्मकता बढ़ने लगी थी | 
गाजाराफ़, दस्ताफेएस्को, दंस्‍्जेन आदि को पोलेफाय शोर बेलिन्टको ने बढ़ाया | 
पर बेलिन्स्की की आलोचना में समाज-सुधार की प्रधानता थी, कह्या-तत््व का फेम 
महत्व दिया जाता था। हगारे साहित्य में द्विवदी-भुग के जो भृछय थे, मेरे विच्चार 
में सोवियत-साहित्य अ्रमी उसी प्रायोजनिकता से मुक्त नहीं हो पाया है | उनके 
अनुसार साहित्य बह्दी हद जो स|माजिक उपयोगिता से निर्शीत दो | श्रव शामाजिक 
उपयोगिता शासकीय मतावली से निर्णीत होती है, और यीं कल्न का प्रगतिशील 
आज प्रतिक्रियावादी या इससे उलते भी सहजसिद्ध किया जा राकता दें । तक का 
दुधारा खाँडा शिरब्छेद करने को या राजसी गौरब प्रदान करने का सदा उच्चत 
है ही | सबसे पहले १६१५ में प्रकाशित, १६४५ के पॉँणर्वे सस्करण में मारिस 
वेझरिंग के 'ख्राउट लाइन आफ़ सोवियत लिखेचरः मे पृष्ठ १४४ पर लिखा हँ-- 
“बुर0७ 40 45 घिब। ॥/0०0 था एटहांणपपाए एव दिघष्छताय (जायंएेपा तो0एा (0 
पाल ए7०४४०६ 0४५, 8 एच५ 090८पए९ ९एएलिंध्ण 8एका०ट।ए४ ९५५४४ 30 0४७) 
वाडा8077९. 86906 टापटॉकछ >ए20घ2९5 ॥ ए0ण फट्शू)एत0. ८ ए0ए 
0 छाए सा 2?" ए 80, १0ए बा है ए006ते जाएएशा, ४87५ ए0०ए )0 पए 00[0- 
छाडा(9 गए ? वफला एफ हुएकशा€व हुएआंए5 48 गाए (7055,7 
इस प्रकार की दृत्ति जहाँ होती है अच्छे व्यक्तिगत स्वातन्थ्य को व्यक्त 
करने वाले साहित्य का निर्माण कम ही हो पाता हे । विश्नन्धकार के नाते श्रगर 
आज सर्वश्रेष्ठ रूसी लेखक कोन है. ऐसा प्रश्न किया जाय तो उत्तर पाना किन 
है | 'तोवियत लिट्रेचरः में लघु उपन्यास छुपते हैं, प्रवाश-वर्णुन छुपत हैं, आलो 
'चनात्मक लेख छुप॑ते हैं, कविताएँ भी प्रसंगनिष्ठ होती हैं, पर व्यक्तिगत विकशव 
उसमें कभी नहीं होते । जाज रिंवी ने अपने धीवियत-साहित्य के 'सर्वेः में कविता, 
नाटक, कद्दानी, उपस्यास और श्रालोचना पर अलग-अलग अध्याय लिखें हैं, पर 
निम्नन्ध पर कोई नहीीीं। लघु-निबन्ध-जैसा कोई शाहिस्य-प्रकार गम्भीरता से वहाँ 
हो ऐसा नहीं जान पड़ता । वह्दे शायद रिपोर्ताज श्रीर जर्मलिजम मी कीटि में 
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था जाता हों । रूस को माया रूस ही जाने, इसलिए इस विषय को यहीं 
समाप्त करें। 

मेरी यह पुस्तक हिन्दी निबन्ध' पर कोई विदष्तापू् खोज-अन्थ नहीं, 
न अन्तिम शब्द दोने का मेरा दावा हे । मेरा प्रयास हे कि कुछ तथ्य, जो मुझे 
अपने पहने-लिखने के सिलसिले में हृस्तगत हुए, में अन्य सहृदयों तक पहुँचाऊँ । 
साहित्य का सत्य किसी एक व्यक्ति या गुट की मोनोपोली नहीं हैं, ऐसा मेरा 
ब्रिश्वास है; क्योकि वह अन्ततः जीवन का सत्य है, जो नित्य गतिशील, निरन्तर 
भूयमान है | गति का आधिक्य कमी-कभी स्थिति का झ्राभास पेंढा करता है, पर 
जैमे मेंने अपनी निबन्धों की पुस्तक 'खरगाश के सींग! मे कष्ठा है आभास को 
साई मान लेने का हमारा बाल-स्वभाव सार्वजनीन है | 


नई दिल्‍ली 
2५०४-५५ “प्रभाकर माचवे 
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निबन्ध की परिभाषा ओर विकास हर 
निबन्ध का हिन्दी में विकास ३४ 
हिन्दी के निबन्धकार और शेशीकार ४9१ 


प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण चौधरी, माधव 
प्रसाद मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, चद्धधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण- 
सिह, विजयालन्द दुबे, पद्मसिह हर्मा, रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दर 
दास, माखतलाछ चतुर्वेदी, गुलाबराय, शिवपूजन सहाय, डॉ० भगवान 
दास, राहुल सांक्ृत्यायन, वियोगी हरि, पदुमछाल पुन्नालाल बख्शी, 
रायक्षृण्णवास, सूर्यकास्त त्रिपाठी 'निराछा', शाब्तिप्रिय दिवेदी 
श्रीराम शर्मा, डॉ० रघुबीरसिह, जेनेल् कुमार, सियाराम शरण 
गुप्त, हजारीप्रसाद द्विवेदी, भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन, वासुदेब शरण 
अग्रवाल, बतारसीदास चतु्बेदी, महादेवी वर्मा, लक्ष्मीकान्त मा, 
रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, भगवतीचरण वर्मा, भगवतशरण 
उपाध्याय । ' 


हिन्दी निमन्ध-कला का भविष्य... ८६ 


निबन्ध की परिभावा ओर विकास 
१ १4१ 


मिबन्ध! शब्द के ध्रापदे दाश रचित संसरक्ृत-कोश में विम्भ बारह प्र 
दिये हैं; (१) घाँववा, जंहना; (२) लगाव, आरावित १; (६) रचना, लिखना; 
(४) कोई साहित्यिक टीका या क्रति); (४) संग्रह; (४) संवस, बांधा, रोक; 
(७) यूत्रापरोष; (८) #्लुजा; (४) शर्म्पात का दाग, पशुश्मों का यूथ था 
बब्य का भाग किली फो सहायता के लिए बॉल देना; (१०) निश्चित धन; 
(११) नींव, उत्पत्ति; (६२) कारण, देतु । इसीका पर्यायवाघी अंग्रेज़ी शब्द 
एस! आचीन क्ष्तरी-फ्रॉंसीसी शब्द 'एसाई! से मिकल्ा श्रीर उसका श्र्थ है 
ग्रयत्न'; किसी ब्रिषय पर गद्य में छोटी साहित्यिक रचना । 
हसारे साहिस्य में निबसभ्ध एक आधुनिक साहित्य-पकार है जो बहुस-कुछ 
अंग्रेज़ी के धुसे! से प्रभावित हैं। संस्कृत में गद्य-प्रबन्ध, टीकाएँ था आरुयायिकाएँ 
मिलती हैं। परम्तु आधुनिक अर्थ वाला निवन्ध नहीं । इस अ्राधुनिक निबन्ध 
को जिसे अ्ंभेज़ी समालोचक दॉ५ जानसन ने 'सम की झुक्त भटकन! (लूफ़ थैज्ी 
ऑफ दि साइणछ) कहा था, किसी चौखट में थॉधना सम्भव नहीं है। वैसे हिन्दी में 
निम्माव्मक था श्राध्पनिष्ठ कौर परात्मक या वस्तु निष्ठ और फिर दोनों के विचार 
प्रधान और भाव-प्रधान ऐसे मैदर फरके निषगध की व्याख्या करने का यत्न किया 
गया है; परन्तु उत्तम मिंगरन्ध में इस प्रकार का विभेद करणा हूँष्कर ही भी, 
विफल भी है। जैसे एक उत्तम भाव-गीय ( लिरिक ) सें यह कहना कडिम है 
कि कवि कहाँ तक निजाध्मक हे भर कहाँ बह रब! का कोदर घोइकर सर्वाव्मक 
हो जाता है; उस" प्रकार अत्तम सफल निषन्‍्ध में यह सीमा-रेखा स्पष्ट नहीं, 
१, भमबद्ीतां १६-४५ | 
२, प्रत्यक्षरश्शीपमय प्रअस्धविन्यासवे दर्ध्यनिधिनिधर्ध वक्रे-बारावदता | 


३... भूर्था पितामदीपातता तिरनस्त्रों द्रब्यमेव वा-याशवत्कय | ह 


द 
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क्योंकि लिबन्ध का उदय ही सन का सम्वच्छुन्द विचरश, रख-अहण, सौलूदर्य- 
शोध शोर आननद-बोध है; और वही अनुभव गप-शप के ढंग पर या सिन्नों के 
साथ विश्वष्धालाप के ढंग पर निबन्धकार निवेदित करता है । उसकी कएपना 
को छूट है कि इस “बतकद्ी! सें या पाठकों के सम्मुख गुक प्रकार के सशबद 
स्व॒गत-भाषण से था आत्मरहस्यदृघाटन' में, वह एक बात से दूसरी बात जो 
उसे सहज सूक जाय उसकी चर्चा कर । उसका देतु श्रोता या पाठक का सन: 
प्रसादन-सा उद्‌बोधन या सील्थुपदेश, ज्ञानवर्धन या सब्यंगकशाधात 
उसके साधन हैं। सकते हूँ, साध्य नहीं--यद्यपि निमम्ध के विकास में शारम्भिक 
काल में कई बार कई लेखकों ने हम साधनों को ही साध्य मान लिया था ऐसी 
जान पढ़ता है 
आचाय रामचन्द्र शुक्क्ष का कथन हैं कि यदि पद्म कवियों को कसाटी 
है तो निबन्ध गद्य की कोरी है |? गद्य का बच्द सुविकलित भ्रौर परिसार्जित 
स्वरूप जिसमें ख्ेखक के प्यक्तिगत भाव-विचारों की कौंकी हमें मिल्ल सके, 
निबन्ध ही है । छे० बी० प्ीस्दले ने (निबन्ध' शीर्षफ के शालोचनाव्यक लेख में 
निबन्ध के स्वरूप का सुन्दर विवेखन क्रिया है। जलने कहा दै--- 'सच्च निमर्व- 
कार के लिए कोई विषय आवश्यक नहीं, या यो कहे. कि सह दुनिया का कोई 
भी विषय उठा सकता है |--वह विषय | जिरामे चाह जैसे कुकाने शोर चाई जिस 
तरफ मोड़ने की शक्ति भरपूर रहती है; क्योंकि उस निषस्ध के द्वारा सस्तुता 
बह अपना व्यक्तित्व ही प्रकट कप्ना चाहता है । इस कारण जिसे विषय का उसे 
बिलकुल ध्यान न हो उस पर भी वह निप्रल्त लिख तकता है, ओर वह भी खुशी 
से। वह निम्रग्ध में केवल, अपने अज्ञान की चर्चा. करेगा | सब्चा विभ्ग्ध क्रिधी 
रहृस्यालाप या प्रेम से किये हुए सैल्ाप की माँति दोता है, और सब्दे निबल्‍्धकार 
को पाठक से जी हित-बाता होती हूँ, वह चतुराई से भय और पाठक की प्रमावि: 
करने वाली होती है | वंह दर शब्द अपने छ/्य के अ्न्तराज से बालती है, उसका 
लैंखन श्रग्त;स्तल की श्राकुलता व्यक्त करता है |” हि 
हुवा इस मकार के आशुशिक ४पक्लिक विन्रन्ध का धान शुण 
दीध इृहत्कथा जाकर इस युग में छोदी पएप था लघु-कथा बनकर आई; लम्पे-लस्पे . 
, जयडकाब्य था शरीक! बाकर पूछ शुभ में जुनुदशिमँ था सागेट गधिर जो ह- 
ग्रिथ बने; पंचाकी या ध्यंकी नाटकों के सलाद पर एफोफियां विद जोकालिय 
, बनीं । शसी प्रकार प्रबश्ध शी अगेशा हाशु पिब्रर, पकिद गरसलित टोने कोती । . 
: करीज 8७० बर्ष पुत्र भारत (१२8४-४६ २) उस लाहिय प्रयवर का पसाइवा खाना 
: जाता है. बेकन के विकन्‍्ध जहाँ पगहस, यूज बन, सुमायितााय झीर आल के 
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सहासागर पर उसने बाह्यी चरंगों के समान थे, वहाँ मॉटेस के निबनन्‍्ध दुनिया 
के उपयन में पृप्त हुए जमा किये कुछ पुष्पो के समान दैं। मौटिन एक साहित्य- 
प्रेमी, कला-भवंत ऋतीसी न्‍्याग्राष्ीश था। उसने अपने इस प्रकार के स्फुट 
लेखन की विनय से ७५४६7 प्र्थात' अयत्ता मास दिया | डॉ० मरे के कोश में 
इसीलिए से! की परिजाया दी है-- जिसमे किसी भी विषय का पूर्ण॑त्व से 
बिगार गही किया गया है ऐसा किसी भी आकार का अ्पूर्ण लेखन |? 

पेकगा शौर मोडिय के बाद प्रायः एक शंती तक इस विषय में कोई प्रभति 
सहीं हुई। यह स्वाभाविक ही था; क्‍योंकि विबन्धकार किसी भ्री भाधा के 
साहित्य के अन्य विज्ञागों के सम्पूर्ण विकास के बाद परिपक्वायस्था में उत्पत्त 
होते है। जाई बेकन का काल मुख्यतः पद्च-युग था | अतः वहाँ निबन्ध का 
विकास ने होना सभ्षक में भ्राता है । (दि एज ऑफ रीज्ञन' के बाद अंग्रेजी साहिंष्य 
में शाव्यादिष्करण' की भावना बढ़ती गईं। सम्राचार-पन्नों का विकास भी हंसी 
काल में हुआ | गोहूद रिमथ, शेंडीसन, स्टील, लेम्ब, हेजलिट आदि अंग्रेंजी- 
निबन्धकारं की परशस्परा इसी कारण से बनती गई । अंडीसल आदि आरम्मिक 
निबल्‍्ध-लेसकों पर भी समाघार पत्र के लिए लिखे जाने वाले श्रुटित ढेखन की 
छाया अधिक स्पष्ट है'। सादेन मे अपने गिबनन्‍्धों का विषय, विशद्‌करते हुए जो 
कहा था कि “इस 'निम्रस्धों में मैमे अपनी तस्वीर छंद बनाई है'।” चह बात 
आधुनिक, निमन्धकारों में श्रधिक स्पंष्ता से दिखाई देसी है, जेसे स्टोवन्समू, 
गार्डिनर, ल्यूकस, चस्ट्‌रटन, बेशाक, राजन लिड, जेरोभ के जेरोभ श्रादि। निबत्ध 
में विषय और शंली श्रात्म-चिल्तनपरकता से हस्त प्रकार एक-प्राण हो जाते ई। 
कि सफल निवन्ध की कसौदी केत्रक्त उसका चार्म' या सगमोहकता; या चित्त- 


इंजकता ही हैं। लिंद के अनुसार निवन्‍पों में 'विज़ुदम हम ए स्माइलिंग सूंड! . 
( शर्थाद दँसतें-खेलते हुए सयानेषन की बातें ») और “एन एसेगेंट पीस श्रॉफ ' 


नावसेन्स! '( सुल्दुर बकवांस »कहां है। इसीकिफु किसी समीक्षक, ने आछुन 
तिक्र निबन्ध को हतकी-पुककी हवा से धरने बाली सुन्दर बेकार पीण साना है 


इस, प्रकष्ट, निधन्ध की परिभाषा पक पुष्कर कार्य दे । जिसका स्वस्प ' 


निश्चित न॑ ही, उसकी खुमिशिवित परिज्ञापा कैसी ( १६४८ में प्रकाशित ए छुक : 
, ऑफ इंग्लिश एसैज' की भूमिका में दब्क्यू० है? पिलियम्स मे खिखों है।कि- 


 मिच्ज्दाम परिभाषा मि।न्घ की देह दे, कि बह भद्य-रनना का ६ प्रकीर मम 


' जो बहुत छग दाता है. झर किस्म अेवल पणुर नहीं दोते | ऊंदी-कमी विमन्ध 


कार अपना जाह् की. जिद्ध लरने के किए, अंगों का आशन हे सब्ता है, कभी 


टारयास्वार की गति पाम-यर भी कर तका दे, परस्त उसका एुले उद्देश्य 
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कथा कहना नहीं हैं। निबन्धकार का पुण्य काय सामाजिक, दाशंनिक, थाज्ोचवक 
या व्प्पिणीकार-जेसा होता है |! 

एु० स्री० बेन्सन ने दि आट आफ दि एसइस्ट' नाम से एक महत्तपूणों 
निमन्‍ध लिखा है, जिसके अब्स से क्ेखक ने तुछ ऐसी बात कहीं हैं जोकि 
निबन्धकार के कर्तव्य को अच्छी वरह ब्यत्म करती हैं। उसके शमुलार विवज्थकार 
जीवन की समग्रता का आलुभव और अनू्द ग्रहण करना चाहता 8; कवि की 
आऑति जीवन की विदाद्ता या सूध्मता या सुन्दरता से ही उसे प्रयोजन मह्दीं 
होता । निवम्धकार जीवन की थामा से सन्तुष्ठ है, दीध्चि से सन्‍्तुए है; पर 
प्रकाश था ज्याल्ा की अनुभूति उसका इृष्ट नहीं। शत; निमन्‍्धकार रोमांस- 
लेखक के पिपरीत है । निबन्धकार जीवन का तटरथ पष्टा है; वह ब्यथ के स्वप्स- 
लोक में शपने-आापकी खो देना नहीं चाहता | भनिवनन्‍्धकार हसाश सहमप्रथासी 
हू, सफर का साथी हैं। निमयनन्‍्धकार को मनोदंशा चाहे जो हो, उसकी जीवन को 
देखने की इंश्टि पचारसों भ्रकार की हो, केवल एक चीज़ निबम्धकार नहीं कर 
सकता श्ौर वह है जीवन की शवहेला, तिरस्कार या उपेक्षा । चाह पू्॑ग्रह- 
दूषित होकर या अ्ज्ञाबचश अन्य के अनुभव के प्रति शप्रीति निबन्‍्धकार व्यक्त 
नहीं कर सकता, क्योंकि सारी रसामुशृति का आधार ही यह है कि हेस आध्मौ 
पस्य भाव से भावन करें। हमें बिना सहंदयता के किसी चीज के बे से 
सोचने का अधिकार नहीं है। जीवन में, हम जो सोधते हैं उसमें किसमा 
अधिक बेविध्य भरा हैं। हस प्रकार से नियम्धकारे जगत और जीथन को न तो 
इतिहासकार की भांति देखता है, न वाशनिक की; ने कंति कीं, वे उपन्यासंकार 
की; ओर फिर भी निबन्धकार में इन सबका गुण होता हैं। 


ह 7 ा हा 
मिबनन्‍्ध के प्रकार या शत्ति्रों की चर्चा से पहले निबम्ध अन्य साहिस्फन 
अकारों से किस प्रकार से भिन्न हैं यह जाग सैमां उपयुक्त होगा । निषरध गीत 
या सुक्सक झर्मि-काब्य (लिरिक) से सिन्‍य है। न केवल इसलिए कि गीत यो 


' ऋषिता पंथबंद है परव्तुं इसलिए भी कि निवन्धकार अधिक सामान्य तुस्ति के... 


'धरेजू. चथाथवादी ' स्तर से अपने पाठकों से गप॑-शप या कानाफूसी' करती हैं 


कवि कल्पना के पंगों पर बेेकश अधिक अयभार्थ भूमि पर अपनी भागाओं की *.* 


' गभिष्यंजना करता है । 


ती-आप कहेंगे कि निबन्ध गधकाब्य के गिकरे का साहित्य -प्रकोर हीरा । 


परन्तु बह भी सही नहीं है। क्योंकि गणयकावइव आयः गश्यीर, अत्यन्त संबेदुनन 


निबन्ध की परिसापा श्र विकात हरे 


शील ६ नए) ४६5४ पाह) हद्टेथ के उतार होते हैं; मिब्रन्त हज्के-फुए्के, हारथ- 
ब्यंग विच्छिति से शोमित, बातचीत के धौर पर होते हैं । गणकाच्य में हास्य प्रायः 
शसापकर्चक भा जाता हैं। गद्चकहुण ब्यक्सिगत पतन्न की आऑलि प्रत्यन्त आत्स- 
लिए्ठ साहित्य-प्रकार है। परन्तु निबन्‍्ध अधिक वध्युनिष्त लेखन है। 

विबन्ध और गठप में भी बदा अन्तर है | गहप में किसी घटष्ना, बाता- 
वरण, चरि्ति या सह्तेश्य-विशेष की मोलिक, अन्थ्रिति अपेज्षित होती है। विबन्‍्ध 
में बला बन्‍्धघन नहीं है। निबन्ध मे भन्त की सुक्त सथ्कत होने से यह छूट 
है कि जेखक किसी सुनियोशञित डिज़ाइन में न किसे । निबन्ध में बतकदही 
है, पर श्रास्यायिका नहीं, यह्मपि आधुनिक कथा में क्रधावक कम-कसम होकर 
संज्ञा-भ्रवाह का चित्रण तथा उसके हारे। स्वश्वात्र-रेखा था धरिन्न-चित्रण-प्रधाव 
हो गया. है । इसलिए बहुत भार यह आधुनिकतम नवक्रथा निबन्ध के बहुत 
भमिक्ट का साहित्य-प्रकार जान पढ़सी हे; परन्तु फिर भी दोनों साहित्य-्प्रकारों से 
पाठकों की श्रपेत्षाएँ बहुत सिन्ष होती हैं। कथा पढ़कर पाठक को जो भावात्सक 
तृप्ति होती है उसकी तुलना में निबन्ध से होने वाली पेचारिक संत्ुर्टि सिन्न 
प्रकार की है । एक कारण यह भी हो सकता है कि क्रहामी में जो तटस्थता 
अपेक्षित है था उसमें जिस प्रकार की वरतुनिष्द रशष्ट, कह्यानीकार की हीती है; 
देसी बात निवन्‍्धकार: के ' लिए सम्भव नहीं ।/ मिबन्‍्ध' का राहरी ब्रैयक्तिकता 
झीर श्रांह्मनिष्ठता से सम्बन्ध है । यत्रि किसी 'रूणे विषय पर व्यवस्थित 
तमख्सीने कमाकर बाद-विवादयुक्त खंण्डन-मणउनाप्मक , तको अस्तुत किसे 


जायें तो बह सिबन्ध की कोटि में शायद ही आा सके, यानी वह अध्म-निबल्ध 


या रलित निवन्‍न्ध न रहकर एुक प्रकार का परीक्षा सें छिखा जाने वाक्य 
भश्नोत्तर-प्रबन्‍्ध हो जायरा । बह एक रचनात्मक साहित्य-प्रकार नहीं रहेगा! 
इस दृष्टि से गहप में किये जाने पाले; प्राकृतिक था बांह्म वस्तुशं के ,बर्णनों से. 
'निबस्ध के  धर्गन सौलनीय हें। सण्पकरार जब घुनांव ऋरता दे तो उसके 
.डहेश्य इपष्ट हैं। कहानी के हेंतु या झेम्तिस परिणाम को परिषुद् करता ( बह 
|, भ्रह् सन वर्णन सिर मिर्रे संसाले की तरह, साधने के झप में कास,में लाता है; ' 


घाम्य उसका कुछ और! है। निमन्धकार का सचय इस चुलमा में. बहुत सिन्षः 


है ॥ गर्पकार की सरह बंद अपने- आपको भूलकर पुरी सरह अपने पाश्नों में ली 
साथ, ऐसा सम्भव नहीं हो सवा । निम्नन्धकार की सबसे वड़ी ऋतित्ताई या 
विशेषया रही थे कि यह अपने-आपको पूरी तरच भुला ही नहीं सर्कता । सर्वश्न, 
सच विधयों में, सप्त समय वह अपने-प्रापकों साथ लिये शलतसा है। थद लेखक 
का निजल्‍् बहुत प्रधान है। मुजञावराय ने अपने “काव्य के रूप! में पृष्छ २३३  '' 
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पर लिखा ऐ-- “पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व का ओभाल कर सब्ता है, किस्तु 
नितन्ध मे यह व्यक्तित छिपाया नहीं जा सकता। जेलक आनफुछ लिखता है 
डराको अपने भिज्जी मत के रूप में झथवा अपने गिजी दृष्टिकोण से जिग्बता हृ | 
उसके पीछे उसके निजी अनुभव की प्रेरणा दिखाई देती हे | याद लक्षुश या व्यंजना 
के विषय में कोई ऐसा लेख लिखा जाय जिसमे केवल शास्त्रीय मत ही दिय। गया 
हो तो वह किसी पुरतक का अन्याय बन सकता है, निमन्‍्ध ने होगा । निबन्‍्ध तभी 
होगा जब कि वह लेखक के किसी निजी दृष्टिकोण से देखा गया हो |! 

इस विशेचम से ऐसा जात पड़ेगा फि निवम्ध की निदक्कटतस साहित्य" 
शेली गीति-काव्य की रुफुट तथा सुक्तक अभिष्यक्ति या 'जिरिक हं। सकझसी है । 
यह बाव सही ६ कि भाव-कविता के मूल में जो लगवढ[ता, संगीवाष्मकता 
आदि गुण हैं उन्हें यदि निकाल दिया जाय और उसी ज्टित भावोचछेबास 
को गद्य के रूप में लिख दिया जाय वो बहुत-कुछु लधु निमश्ध के रूप के निकट 
था जाय । परन्तु भाव-गीत और निबन्ध में अ्रन्तर है। भाव-गीस के विषय 
जैसे सीमित हैं, उसकी रख-निष्प्ति की पद्धति भी ग्रायः पूर्थ-मिश्चित-सी 
है | उसमें 'बेलच्षण्य' ( एलिमेंट आफ सरप्राहज़् ) फी कमी है। निम्नस्थ की 
इस दिशा में अनेकमझ्लुज़्ता बहुत स्पष्ट हैं । व तो बदाफ विषय की कोई सीमा 
है, व उसकी शल्ियों की कोई कर्यादा । बस्तुतः रचयिता के सच की श्रमर्याद 
भटकन निबन्ध में जितनी श्रासानी से पूरी हो सकती दे, बेंसी गीति-काब्य में 
'नहीं । गीवि-छावय एक सुभधुर रबरों वाले पछी के समान है। जिसके श्राकाश- 
चघरित्य और गान-स्वच्छुन्दता के बाद भी एक नोड़ जैसे सुनिश्चितभाय दे । 
परन्तु निबन्ध का कोई नीड़े नहीं | सिबन्ध घुमंन्तू, फरायली तथा यायावर 
प्रकार का चिर-प्रवासी साहित्य-प्रकार है। घाटथ-घाट का पानी उसने पिथा है, 
कई सरोय और होटलों में वह ठहरा है। सगर उसका भंजित्य-सकसूद अल्तत्ः 
क्राध्म-कथन या श्रपने निकटतर व्यक्ति को लिखे जाने बाक्षे पन्न के संस्ाम 
है । उसमें खैखक फी इचि-अध्ाचि भी मिश्रित है । ह 

ऊपर जब पश्र-लेखन या स्वगत-भाषण की बात कहीं गई प्प यह ने 
समझा जाय कि. निजन्‍्ध केवल 'साल्लीलाकी' है था 'रिपोर्ताल'-मात्र, है, था 
यह केबल संस्परणात्मक रेखाजित्र है. या बह यात्ा-बर्शल है | बह यह सब- 
' कुछ सम्मिश्रित रूप में होने पर भी, उससे कपर एक सुन्दर रसेासम-सा है... 
उसको इससे अधिक कोई. सुनिश्चित परिभाषा दे पाना असम्भव हि।। बेन्सन के 
, शब्दों में हस कद सकते हैं कि “साहिस्य में बासकरण पथ सावित्यिक अेखिष्यकेर 
'नाभश्ों के झ्पों का सर्नीकरण करने की प्रदृत्ति बहुत गहबद मे हाशंने बाजी और 


निबन्ध की परिभापा और विकास श्पू 


लगाने वाली हीती हैँ । यह लव नामकरण था कर्शकिरण फेैबल सुविधा के 
लिए किया जाता हैं। यह कहना कि साहित्य झूढ़ लीकों ओर टाहपों के अ्रज्भु- 
सार ही चले, कोरा पणिडिताऊपन है। इसका भावाथ इतना ही है कि साहित्य 
पक बढ़ी शक्ति ६, जो चाहे जिस प्रवाह में बहती है। कला का वर्मी 
करण केवल हम प्रत्त्तियों ओर प्रवाह का बर्नीकरण है। सारी कल्ना के पीछे 
विस्सय की भावना अधान होती है, शोर एक प्रकार का केन्द्रित ध्यान का 
स्थिरीकरण ( ऑरश्स्ट्रेड शेटनशग ).। यह आवश्यक नहीं है कि थह स्थिरत्य 
केवल खीर्दर्य से ही घणित होता है | कई घार यह केवल ओऔचित्य, अद भुत्ता, 
सम्पूर्णता, प्रभावशात्री प्रयत्म श्रांवि के कारण भी हो सकता है, जेसे कोई 
आदिस निवासी एक आधुनिक नगर को देखकर चकित हो जाय | यह आश्चर्य 
कैयल सोन्दर्य-बोध के कारण नहीं है, जैसे बच्चे तोते की शँख और बोज़ी 
को देखकर विस्सय, आहाद, ओऔस्सुक्य और न जाने किन-किस विभावों से 
अमिभूत दो उठते हैं । ""”हस प्रकार की प्राथसिक और अतक्य भाव" 
सामभ्ी से निबम्धकार का पाला पड़ता है, और इसी में उसकी. सफछ्षता भी 
निहित है कि वह कहाँ तक और केसे उसका उपयोग करता है [” 


४ पे ८; 
निबन्‍्ध के प्रकार कौन सी हैं  ज़ितने लिखने वाले और जितनी उनकी 

सनोभूमिकाएँ, उतनी पंद्वतियाँ ही सकती हैं। इस प्रकार निबन्ध के प्रकार 

अनन्त हो सकते हैं । प९ सुविधा के लिए भियनधां को कुछ्ठ प्कारों में माली 
चकों ने धाँधने का यत्न क्रिया है | भी ठाकुृश्पस्तादसित की पुस्तक 'हिन्दी-निवन्ध 
झौर निबन्धकार! की भू्तिका में एं० हआरीप्रसाद द्विवेदी ने कहा है---जन- 
सत्र का जमाना हैं, छापे की मशीनों को रूस्सार दे । कद सकते को योग्यता 
रखने घाले हर #लेसानस की कफिसी-त-किसी विषय पर कुछु-सं-कुछ कहना है, , 
' हर छापे की भरशान का अपना पेठ भरते के लिए कुद-मन्‍्कुछ कछापना है। सौ 
इाज्य-सर के विषयों [९ विरम्ध छिख था पे मैं । कहाँ तक कोई सबका 
लेखा-जोखा मिल्लाए । सभी विचार: किंसी-न-जिसी मिषन्त-्शल्री में लिखे जाते. ' 
हैं। जब कार्लाइडा ने कहा भा कि निमन्धों को वेंसंकर किसी साहित्य की. 
गहंराई का अनुमान किया जा सकता है तो निश्चय ही उसने हर गधबक्क 
इखना को निवस्ध नहीं भाथा था। उस महान विचारफ के सभ में ऐसी गध- 
हसनाएँ थीं जिनरें केबल प्रलाए नहीं होता, केवल उधले -विचारों का संकल्नन 
नहीं होता, धरिक जिनमें गस्भीरतापूवरक काय-कारण की खुला का ध्याने 


($ हिन्दी-निबन्ध 


रखते हुए विचार निवद्ध किये जाते हैं और उन बिवद्ध विचारों की रीढ़ लेखक 
का अपना व्यक्तित्व होता है। ये दो ही बातें निबन्ध की जान हें। उनमें या 
तो पिशुद्ध अह्यापोह-मूलक चिम्तम ही और या फिर लेखक का अ्रपन्ना व्यक्तित्व 
प्रधान हो उठा हो। नियन्‍्ध में कभी एक बात प्रधान हो उठती हे कभी 
दूसरी, पर किसी-न-किसी रूप में ये दोनों रहती श्रवश्य है | जिस साहित्य 
में ऐसे निम्नन्ध नहीं होते उसको बहुत समृद्ध साहित्य नहीं कहा जा सकता |? 
इस प्रकार निबन्‍्ध का शेत्री की दृष्टि से विभाजन भ्रसस्भवश्नाथ 
हो जायगा | श्री युलाबशण ने अपने 'काव्य के रूप! में एष्छ २३७ प्रर निबन्धों 
को चार विभागों में बॉँटा दै--(१) वर्णनाव्मक (डिस्क्रिप्टिबओ, (२) विवरणा- 
त्पक (मैरेटिव), (३) विचयाराध्मक (रिफ्रल्लेव्दिव), शर (४) भावाध्मक (इसो- 
शनल ) | अपने इस चौकोर विभाजन को समकाते हुए गुलाबराय जी ने 
और उल्तका देने वाली टिप्पणी दी है। आप लिखते हैं“ 'चर्णनाप्मक्र निनन्‍्धों 
का सम्बन्ध देश से है, विवरणास्मक का काल से, विचारात्मक का शक्क से, 
कौर भ्रवास्मक् का हृदय से । य्रद्यपि काब्य के चारों तस्व 'कंदपता- 
तत्व, रागात्मक तत्त्व, बुद्धि-तस्त सौर शेल्ती-तरघ! सभी प्रकार के लिबरधथों 
में अपेक्षित रहते हैं तथापि वर्णनात्मक और पिवरणात्मक निबन्धों में कल्पना 
की प्रधानता रद्दती है। विचारात्मक निबन्धों में बुद्धि-वरव को श्रौर भावास्पक 
निबन्धों में राशात्मक तस्व को मुख्यता मित्रती है। शेक्षी-तत््व सभी में समान 
रूप से वर्तमान रहता है। वर्शनात्मक श्रौर विवरणाप्मक दोनों दी प्रकार के 
निननधों भें कहीं विचारास्मकता की और कहीं सावात्मक की प्रधानता हो 
सकती है। विचाराष्मक तथा भाषात्मक का भी मिश्षया दोला सम्भत्र है ।” 
यानी 'हस सारी बात में शब्दों के पर्यायों के देर-फेर के बाद जी बात 
समझ में खाती है वह इंतनी दही है कि नियन्‍्धों के ऐसे भेद कश्ना सचमुच में 
कोई अर्थ नहीं रखता | मनुष्य में कल्पना, तक, भाषता, विकार सभी कुछ 
'जिस भकार' समत्वित होता है, निमध्ध में भी उत्तका अलग-छलग खण्डदशः 
विभाजन' असम्भत है। निवन्ध एक शअ्स्विति है। बच ध्यक्तिनिष्ठ वाइअभ- 
प्रकार है।' फिर भी आलोचकों ने विचारात्मक निनन्‍्धों के ? “पश्नास-शेज़ी 
( जैसी झ्ाचाय॑ शुक्लजी की ) और प्याप्त-शैज्ञी (जैसी श्यामसुन्दर दासणो 
की )९ तथा' भावात्यक निबन्धों की धारा, तरंग भर विशेष: शेलियाँ 
: वर्णित की हैं |” विज्ञेप और अक्ाप-शेली में मात्रा का ही श्स्तर होता है? 
_ पेसा भी कहा गया दै । और धस्य-व्यंग के निबमंधों को कुछे लोग पुक्त स्वेतन्म. . 
विधा मानते हैं। :कई कोग तो साषा-शेली के अतुसार कृत निबल्धों, छो 
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संस्कृत-बहुज्ञ और कुछ निबन्धों को उदृ“बहुल कहते हैं। हिन्दी की एक 
निबन्ध-पुस्तक की भूमिका में बिद्वान केखक ने हिन्दी-भाषी शेखकों के निबन्ध 
ओर “हिन्ही-च्षेत्र के बाहर भी हिन्दी राषुआपा पद का मद्दत्त्य स्वीकार कर 
अनेक विद्वानों और लेखकों ने हिन्दी-निबन्ध लिखे, जिनमें शुनीलिकुमार 
चाह्््या, काका कालेलकर, नत्विनीमोहन साम्याल आदि प्रभुख हैं|” इस 
प्रकार के अहिन्दी मातृ-भापा-भाषियों के निब्रन्‍्धों में अम्तर क्रिया है। जनादन- 
स्वरूप अग्रवाल ने अपनी छोटी पुस्तक्र 'हिन्दी में मिवन्‍्च-साहित्य! में पृष्ठ ८२ 
पर कहा है--“आदुर्श रूप में जितने लेखक उतसी ही शेक्षियाँ, इसीलिए कोई 
कोई ससालोचक विह्दान, भावात्मक, उपदेशात्सक, विवरशणात्सक, व्यंग्याश्सक, 
आख्यानात्मक, ब्याख्यास्मक, विवेचननाध्मक, आलोचनाध्मक, अनालोचनात्यक्, 
गेपशात्मक, तास्तिक, तारिक, कलितकथात्मक तथा न जाने कितने श्रौर 
आत्मक' जोदकर भेद्रोपमेद बताते ही चले जाते हैं, सभा कोई पाँच भेद कहते 
हैं तो कोई सात, परन्तु मुख्यतया तीन शेलियाँ हैं।” पं० रामचन्त्र शुक्ल मे 
कहा है--- 'निबन्ध् या गद्य-विधान कई प्रकार के दो सकते हैं---विचार ए्प्क, 
भान्नात्मक, वर्शनात्मक | प्रवीण खेखक इन भिधानों का बा सुन्दर मल भी 
करते दें +! 

मराठी में 'लघु निशा शब्द हिन्दी के 'शास्मनिम्नन्ध! के लिए रूढ़- 
प्राष है। इस सस्वस्ध में 'लघुनिबन्ध आणि लघुनिबन्धकरार' की भूमिका में 
मि० श० परव ने बिस्तार से विवेचन किग्रा है। अंग्रेज़ी में 'शा् स्वोरी! 
( लघुकथा ) तो कहते हैं पर 'शार् एसे! नहीं कहते, बढिकि केवल 'एसे! कहते 
हैं।  एसे' के 'इम्प्सनक्! सधा 'प्रसंनल' ढो रूप साने जाते हैं। प्रौ७ ना० 


: स्री० फढके, जो कि इस साहित्य-प्रकार के मराठी में आथजनक हैं, इस्ती 
प्रकार को 'गुजगोष्ठीः  ( बतक्ती, कान्रबात ) था ललितलिबनध! कुहते हैं । ' 


'परय के अनुसार 'लखित” विशेषण 'शास्त्रीत्र' के विरोध में विद्थताथुऋ . 


है ।. इसलिए 'ल्ितनिबन्ध' शंदद अविव्यात्ति-दोष से भरा है। 'लधुतिबंस्थ!, 
' शब्द सरादी में आधुर्तिक मिबन्ध के अभ्र में झूठ ही चुका है ॥ 'जेयसन के " * 


झजुसार /लघुनिश्वन्ध के विषम्म का महत्त्व नहीं है, ' विषय का ' प्रतिपादन भी 


अनिर्बन्ध हो सकता है | उसमें चादे जी रंबंच्डन्दना वौक्क भरते; परन्तु रंचता ' 


सुनिबद्, स्थापत्यपूर, संज्ग्न, एक्वात्म होनी चाहिएु।? विपय-धरत्तिफादन में 
पढ़ुंदयता, शसज्ञता, सरभमाषण-चासुर्य, फास्म-दष्टि, (विदा! या विध्छित्ति, परिदाक्ष 
£, . पेग्लिए एनधन्व-्संग्रडुः : डॉज घजारीप्रसाद रिबेंदी तथा डॉ० ओक्षष्णजान, 


| 


भूमिका, पृष्ठ २० । 


। 
| 


| 


श्द हिन्दी-निबन्ध 


की सूच्म छूटा आदि उत्तम निबन्ध के कुदु शावश्यक गृणु हैं; जब कि रचना 

चातुय, भाषोत्कटवा, रम्य भाषा-शीसी तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व का अभाव 
पु पु 

कुछ प्रधान दोष हैं । 


4० 
आखशुनिक अर्थ में जिस हरा विबनन्‍्ध कहते हूं उसके सूच्रपात का श्रेय 
मंब्नि नामक फ्रांसीसी लेखक का 8 । सॉंटिन ने सब १९६४ से लिखना शुरू 
किया था । उसने अपनी निवन्क्ष-र्वना के सम्बन्ध थे लिखा हैँ कि प्ताई 
एसेज़ आर काम्थबटम्शियल विय भी शर्थात', “मेंर निबम्ध पश्रोर भ॑ एक ही 
सामग्री से बने हूँ |” सॉटेन की निवन्ध-शेल्ी मे जीवनासुभूति के प्रति वादाध््य 
तथा तंटरथता का एक साथ दर्शन होता हैं। अ्रष्ठ कल्ला के लिए मे दोनों गुण 
एक-से आवश्यक हैं। कन्हियालाल महस का शनुसाव है कि सॉटिस को बहुत 
अ्ंशों में प्विस्तरों से प्रेरेशा सिल्ली होगी जिसने अमृर्त विषयों का सम्भाषण- 
पद्धति पर सिम्रण किया है ओर बह भी बंदी स्वच्छुल्द्ता और वेचिष्य के 
साथ | सिसेरों से भी पहले पल्ेटों ने जो अपने संबाद लिखे थ उनमें ७पन्‍्यास 
ओर मिबन्ध दोनों के घीज सिल्ल जाते ह। प्लेटो के संबादा में दाशनिक की 
शुप्कता नहीं है, उनसें झाहित्यकार की प्राशमंत्री सजीबता के दशा सब्र दो 
सकते हैं । सॉटेन के मिबन्‍्धों में जो श्रकर्षण है. उसका कारण हैं उसके 
व्यक्तित्व की मनोर॑जकता, उसका आधेश, उसका सूच्रम सिरीक्षण तथा 
तत्काल्लीन मनुष्यों और उनके रीति-रिवाज्ों से उसका सजीव परिधय ।! * 
सॉरिन के निबनन्‍्धों में एक चतुर सम्भाषण करने बाला अपनी शात्म- 
कथा से संस्सश्ण सुना रहा हो और साथ ही उसमें चिन्तत ओर नेतिकता की 
सूच्स पुट हो ऐसा जान पढ़ता हैं ।. यद्द सौदिनू का अपनी विशेष जीवन-्ष्ट 
के कारण सम्सव हुआ है । उससे अपने सिबन्धों में राजनीतिक अथवा धार्मिक 
विषथों को नहीं आमे दिया। हृडसन ने साँटिन' के निबन्धों को 'विचार-सूच, 
 उदरण लथा संस्मरणों की कथा! कहा है। उसने एक सर्वसम्देदवादी दाशंनिक : 
की भाँति 'दुनिया-भर के विषयों पर अपनों सुभाषित शेली से अभिष्यअ्षमा 
'दी। पर्जीनियां बूजफू के शब्दों में सोंटेस ने कभी की क्रभिव्यक्ति के लिए 
च्याकुल्न अपनी आत्मा को छटपटाती मर्चेज्ञी की तरह अपनी रचनाओं में 
रख. दिया । उसने निबन्ध लिखने के लिए | निवन्ध नहीं लिखे | किसी बहेश्थ- . . 
' विशेष को लेकर उससे कपदिश का बावा नहीं ग्रोढ़ा ॥ सदियं ने अपने इस 
हा आलोचना के-पश्न पर; माँ टेसू-शेी के निबन्‍्ध, प्ठ ९६६-२६७ ै 
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चेचारिक बिद्योह के प्रेरणा-स्तरौतों में रसों का नाम लिया है । 

अंग्रज़ी में वेसे नियन्‍्ध-लेखन की शुरूआत बेकम से सावी जाती दे। 
निबन्धकार के नाते उसकी विशघता ओर ही तरह की हैं। सभी विमन्धों में 
बसकी भलोकिक बुद्धिमुतचा दिखाई देती है| घह एक अत्यन्त व्यवहार कुशल 
ब्यक्ति था। अतः उससे कहीं भी विधर्यान्तर था आप्माहं।चन नहीं दिखाई 
देता । उसकी शेल्ी बडी सुगडित और सच्य है, परन्तु उसकी सून्नमणता को 
छोड़कर घद चिरस्मरणीय नहीं शहेगी | टामस ब्राउन की काब्यात्म। उसमे नहीं 
है। एक प्रानोचक मे उन्हें 'सावजनिफ जीवन में ख्राग दोने वाणे भत्र छुद्पों 
की श्रायार-अपयोंगी छुस्तिका! साना है। फ्ांसिस बेकव के 'एुसेज़' सभे १०६७ 
में प्रकाशित हुए । उसके कई परिषद्धित संस्करण १६२४ सक प्रकाशित हुए । 
उनकी विशेषता थी उनका इतना संक्तिप्त होना और इतना सु्दे से मरा छुझा 
होना | बेस बेकन की स्थाति उसके 'नोधम प्रेम रू जैसे सतीनी अब्धों के 
कारण है । हउससें अरस्तू की पंरलेपणात्मक तथा विय्मनात्मक वर्क-पत्ति फे 
बदले अपनी विश्लेपण-विशिष्ट शागसशेली का मतिपादन किया--- 


' विश्लेषण 
ए 





बेकम 


बेकेत की शेल्षी का एक नमूना उसके 'झॉफ़ हूं बेल! निवन्‍्ध के शरारम्भिक 
, तीन बाकी मं दरखिए--- व एज), (४ 5६छा।# ५ र0॥5, ५ 


छाए ७. ०९०७७, (४ (.2 एप, 4 570 छ६ "5२७० घह/ 57०. आप्ट ६१,४४४ 
रा 20 & (000|0४8, #ए६ ९ ७५ :0 ए:॥7८7.एए वाए 
१९ कि6पच! २ ए७॥७५ #८0ए०, एप ७0६ ६ 7०७०३, व * पाई 
00 00९] गतए। #एचाए पाए एड हीरे #काध्ाए0ा, मे तीतछ 
० मर मम ह गे 

फऋ्राधिस ग्रेक़त (7६5६१-१३६२६) हू फासी ऐसर (६ १६- 
4६६०७) के निव॑न्ध निधन्ध-संभाहकों ने 'डिये हैं। परंग्छ उसमें शी की कोई ' ' 
व्शिपता गही दिखाई देती, रिया इसके कि वेकन की उपदेश-प्रधायता घदकर 


कुछ वर्षवायाकता और विशेष रूप | धशंतां कक झूप में वेयक्तिक अतिक्रियाएँ 


र्‌० हिन्दी-वियन्ध 


बढ़ी मैं। छाइडेन (१६३१-१७००) ने साहित्य-शास्त्र पर अपनी ही व्यक्तिमत 
झखि को एवानता देकर भाषाविष्कश्ण परस्वुत किया। अनाहास काठली 
(१६१८-१६६७) ने आधुनिक ललित निबन्ध के ढंग पर रचना को | बाह्य 
जीवन की छोटी-छीटी चीजों को लेकर उन्हें अपनी प्रतिभा का आल्मग्पन बचा- 
कर उसने अपनी क्पता-शम्यता की सज्जा से संडित किया । सिल्डन के 
अनुसार काइली निबन्‍्धकार से अधिक कवि था, और गबर् लिंड तो उसे 
निबन्धकार सानते ही नहीं | परन्तु उसका ग्रेटनैस' निबन्ध विख्यात है। देस्पल्न 
नासक लेखक ने इतिहास के विषय में अपने लेख निमन्‍्ध-रूप में व्यक्त किये । 
समाचार-पत्रों के विकास के साथ-साथ निबन्ध का महत्त्व भी बढ़ा। 
जै०उत्क्यू ण्से रिश्रट ने दिखा है कि “पुराने ओर नये निबन्ध में सबसे बबा अब्तर 
केघल शिल्प का उत्तना नहीं, जितना कि मनोभूमि श्रौर उसके मूल के सर्व- 
साधारण विचार-दर्शन का है ।” उफो ने राजनीति को अपना विषय बनाया, 
इसलिए उसके प्रयत्न असफल रहे; परण्तु उसने “रिव्यू” को करपना शुरू की' 
आर उस कहपना को सूर्त रूप ऑ डिसन और स्टील मे दिया | जोजेफ ओंडिसन 
(१६७२-१७१६) ओर रिचरई्ई स्टील (१६०२-३७२०) ने अपने “टेट्लर' 
ओऔर 'स्पेक्टेटर! नामक नियतकालिक प्रकाशनों हारा कहर समाज-सुधार को 
अपनाया । तत्कालीन सासाजिक दोषों और अन्यायों की कारण-मीमांसा की | 
इसी कारण वे कई बार नीतियादी (मौरेलिस्ट) भी माने जाते हैं। संयुक्त 
परिवार, स्त्री के भ्रधिकार, वर्ग-मेद्‌ आदि सोमराजिक प्रश्नों पर, उन्होंते श्रपनी 
' झेखनी चलाई है। इसी ससय से निबन्ध का एक काल्पनिक नायक--ध्यक्तित्व 
निर्माण किया जाने लगा। आओ डिसन की. सर शीजर दि कौतंरली' नामक 
व्यक्ति-रेखा हसी प्रकार की- है। अंग्रेजी में जो यह ईँसी-हँसी में कहा जाता है 
कि 'संश्र कस बी सेढ आन बोध दि साइुडूस! (रामात स्वस्ति, रागणशाय स्व॒स्ति)। 
ग्रह बावथ-प्रयोग पहली बार स्टील के 'झाहइजक बिकर स्टाल्द' नासक परिहास- 
पूर्ण पात्र से. उन्होंने कराया इस प्रकार यद्यपि सामाजिक विषय शोंडिसक  ' 
' शोर स्टीज़ ने लिय्रें, फिर भी निम्नश्ध-र चना की साहित्यिक साधना भी उनका 
प्रधान उद्देश्य था | इसीलिए ,श्ेश्वी केंजेमिया ने उनके विषम में लिखा है कि 
“देझ्ार टास्क वाज़ ६ सारलाइज़ रिफ्राइनमैण्द एश्ड रिफ्राहन सौर लिटी ।” उन 
' किक्ुन्धों म॑ सहजता है, परन्तु गठन था संयोजन का अभाव है.।, ,.., 
इसके बाद डॉक्टर सैम्युअज्ञ जाचइसन (१७०६-१७०७४) ते भ्रग्मेत़ी. 
। निबरुध को सया विस्तार भौर गहशाई दी । 'टेटलर' और 'स्पेक्ट्रेटर! पत्नों की 
परन्परा रेसलर! और 'आइडलर' ने आगे चलाई। डॉक्टर जानसभ, के 


निबन्ध की परिभाषा और विकास ५ 


विचार परिपक्ध थे, बीच-बीच में परिहास की ओर छुके हुए और आपत्मा- 
लोचन की जिज्ञासा लिये हुए थे। आलिवर गोज्डस्सिथ (१७२८-३१७७४) 
यद्यपि भ्रधानसः कवि था, फिर भी उसका भावुक हृदय निबरन्धी के रूप में भी 
प्रकट हुआ हैं झर एक कक्पित चीनी प्रयाली की कक्पना करके उसने शंग्रेज्ी 
समाज की ध्षक्रीशंता पर गहरा व्यंग किया है। 'सिटिक्षत्र ऑश दि बत्डेः में 
एक उताए सानबताबाद का प्रचार गौत३स्थिथ ने किया है। उससे औद्योगिक 
क्रान्ति के बाद के यूरोप और इंग्लेण्क के नये कडये विजार-मृल्य अपने निबन्‍्धों 
में ध्रम्तुत किये ओर थे भी नर्स विनोद के शकरावगुण्ठन के साथन्याथ । 
उद्चीणवीं सदी से निमन्ध का विकांत एडिनबरश रिप्यू', पवाशर्ली 
रिव्यू, 'डलेकशुड रिव्यू! आदि भासिकों द्वारा बढ़ी जिप्तता से हुआ। गिफडे, 
हंट, हज लिट, होम्घ, डी विधन्सी, भेकाणे-सेसे शैल्लीकार छुन पत्रिकाओं में छिखते 
थे | 'एडिनिबरा रिव्यू” लिबरता-पार्टी की सीति का सर्मेेन करता था, जब कि 
वबार्टली रिव्यू? रूड़िबादियों का पत्चथर बना। 'लंडन भेगजीन' सुधोरवादियों 
का सोर्चा ' सैंभादों था। इन सभी निम्नन्‍्धकारों में श्रग्नश्थात चार्त्स तॉम्ब 
( छ्घरेपण३४७ ) को मिद्ाता है। उसे (प्रेस आफ दि. एसेहस्ट्स' कहा 
जाता है। शेसके व्यक्तित्व क्री अब्याज सन्नोद्ारिता, होली की प्रसन्नता और 
ऋजुता अभी भी सब को भोद खेती है। उसके निंबन्ध पढ़कर ऐसा लगता 


' है कि सोनी हमें एक मिन्र मिले गया हो। उस्समें परिहाप है, सनमौभीपम 


है, फिर सी उसके व्यक्तित्व के अन्दर कहीं एक कहुण और विंरोधाभासमय 


'इक्ति रुपष्ट हैं। व्यक्तिगत जीवन उसका कष्टमय था, परन्तु थैकेरे की भाँति घहे 


सर्वधन्देहबादी कसी नहीं बना। गरीबों के दुःख देखकर उसके हृदय को, आँच 
लगती थी। उसके 'एसेज आफ इलिया! का स्वतम्त्र महस्वपू्ण रुथाव है. 


'विक्ियम हैजलिंट ( १७७४-१८६४० ) क्ैम्थ की भाँति दोनों प्ष देखने का . 


आदी नहीं था। यंह अंपनी- हीं बात संबोपिरि /फरता सा | आत्यनिंप्ठ इृष्टि से 
अपने नंयन्किक रंत ब/ विद्वतापंण सापा में प्रतिवादित करता। अपनी ही “४. 
घाव कहने का इस पद्धति में एसी से हेजूजिट की समागतदा थी। शान गौहंग 
श्‌ जननी! नामक भिवन्‍व में जलने ये सभर शलोगव पुरमवसण दिलाई देंगे हू। 
शाम ही दिनन्‍सी ( १८९६ ) अफ्रीमधी 4, परस्तु उनके. 
निबन्धों में निरो पीनक नहीं है। उनके निवन्धा के पीछे भाई अथुयन्षदा के ४ 
ओर अधासाम्य साप-अम्ु व दिखाई देश है। अब निबन्प पुणः सादिग्यिकता ! हे 
की और झुका ओर सन्दभ-ाजुर लेखन अधिक लोकपिय्र बना। वाशिंगटन री 
शायबिंत ( १४८२-६८६६ ) फा सकेलबुका भाग संग्रह और रबर 






श्र हिन्दी-निबन्ध 


स्टीवेन्सन ( १८5९०-१८६४ ) के 'वर्जीनियस प्युरेस्का नामक संग्रह इस बात 
के साक्षी हैं। इगमें प्रायः प्रत्येक बाबत में एक-न-एक प्राचीन लातीनी था 
अंग्रेजी लेखक का उद्धरण छिपा हुआ 5 ओर इस कारण से 'काब्य-शास्त्र- 
विनोद! के कौतुक का विधय बनकर भी, भरह शेली अधिक लोकप्रिय न हो 
सकी । गण-काब्य थौर बादु-विवाद के विचित्र सिश्नग्यों में से कभी-कभी लोक- 
विन्च्ण भत सी इमरोचर हो जाते हैं। शब्दों का ऐसा सुघर शिल्५ सन को 
अ्भिभूल कर देता है। परन्तु इस खब “बढ॒तों व्याधातादि! (पैरेडाबस ) के 
बाद क्‍या । रटीवैन्सेय के जीवनानन्दबादी इप्टिकोश के कारण निवन्‍्धकार का 
घुराता सिधृत्ति-प्रधघान उदाख्ीन चेहरा बदल गया। 

हुस प्रकार से सबहदी सदी से शुरू होकर अंग्रेज़ी विवन्‍्ध को हम 
बेकन, आऑ डिसब, दोस्य और स्टीवेन्लन के सहारे बीसबी सदी तक समभ सके 
हैं। अब यन्त्र-्युग के साथ-साथ साहित्य ओर साहित्यकार के प्रश्न भी उतने 
सरल नहीं रहे हैं । पहले-जसे स्वसुसवादी और 'बोहेमियन' क्ृत्ति के लेक 
नहीं रहे | परन्तु १रिहास की सूचस पुट के साथ व्यंग-सरे थे प्लाधुनिक निबन्ध- 
लेखक सहन विश्वासी नहीं हैं । थे प्रत्येक वस्तु को संशवात्सा की भाँति देखते 
हैं। श्राइुनिक निबन्ध अब बाद चिवाद-प्रधान हो गए हैं। जी० के० चेश्टश्टन 
( १८७४-१६३४६ ), मॉरिस हिबलेट ( १८६१-१३६२३ ), ६० बी० ज्युकाम 
( १८६४-१६ ६८ ), आर्थर कुटत ब्लॉक ( १६०६-१६५० », एुढय्ड टासस 
( १म७८-१६१७ 3), फैसस एगेडट ( १८७७-१६४७ ) ओर एज लिंड (१७७४० 
१६४३ ) अब नहीं रहे; फिर सी वेंशिष्य्यपूर्ण शेल्षीसे उन्होंने अंग्रेज्ी- 
निबन्ध को बहुत समझद्ध बबाथा है। और जो जीवित हैं उनमें शिक्षेत्रर बेशक 
( $४७०-- ), पु० ए० मिल्‍्म (१मघ२--)) देगाढड निकजसल (१ ८८६---)+ 
जेंण बी० प्रीरटली ( १८६४-- ), आाइवाशए धावन ( १:8१--- ), आदइश 
दक्सओे ( $८६४-- ), नेबिल कार्ड, ( 4८८६--- ), वी० पुस० भिलेद 
( ११०० -- ) भादि अग्रुष हैं । ए० जी० सार्डिनह मे निवब्य और रेखा-चित्त 
का सत्र संना्पय शपस्थित क्रिया है । हम आधुनिक सिबन्धकारों की विशेषता 
किए शाप से 5 ? उनके नये विचारों में, उसकी मई अशुभूतितमता से “या 
'अनकी यह पिम्यास-शेद्ी में? हमारे मिचार से उनही विशेषता इन तीनों बातों 
में धयष्ट ब्यक होती है.। फंयोकि नये प्रतुभुति-यिवय हुए तमा गये रामार्सक 
| सस्पत्ध और उसके विषय में, जये अजुयं"प-छम्मोच निर्थित नहीं हो! , संकते 
" कौर हस नई भाव-चियार-सस्पणा: के अनुकूल नई आअभिष्यक्षना-दीजी भी 
. निश्चित झूप से विकसित हुई है । अंब परिहास का विषय कोई भी वस्तु हो. 


डा 
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सकतो है। यद आवश्यक नहीं हे कि अम्लक विषय पर ब्यंग किया जाय, 
असुक पर नहीं । यह सब वजनाएँ आधुनिक विबन्धकार ने छोड़ दी हैं । 
जेड़ी एण्ड दि होल दू था निमन्ध में अल हवसले ने लिखा है-- 
[70 72९१६ स॥058 |॥९॥7( एएए० 85 0०0०७0)९ प0)2० व पा0/छ5 8९ (८ 
पटीप टणाउइट0०पड 06 (॥2 एी0]० ६7५00 यही ससभ सत्य-क्रथम अर के 
लिबन्‍्धकारों को पुराने मिबन्धकारों से भिश्ष करता है। एक उत्तम निवन्धकार 
भी च्षणु-सत्य में हे ध_स सम्पूण सत्य के साकक््य का आऔँको दिग्व ता दहे। ः 
हिल्लेयर ब्लाक इतिहास के विद्वान देँ,पर जे छुटदि-छोटे विषयों पर बयंग्य- 
विनीदसय गद्य-पद्म-श्यवा भी बतत सफलता से कर सकते हैं। चेह्टरटन तो 
अपने-आपकीे एक संस्था हैं । उनके दुनिया से दर, अभीवो-गरीब सतवाद 
सबको सींका देते हूं। उनके इस सब सूरत भंजक बिंचारी आर विरोधामासं- 
युक्त वापय-रचमा आदि गुण को देंश्॒कर जान हिंक वाटर ने उन्हें 'टाप्ली-धर्बी- 
कफिल्लासफ़र कहा था। ई०बी ० उयूकास भें ब्याजो किएण परिदास-विजल्पित तथा 
अदभुत मोलिक कर्पता बहुत दिलाई देती है | राषट लिएड में अत्युक्ति अधिक 
है, ययवि झाव्रियों पर कशाथात करने की उसकी प्रवृत्ति चेश्टरटन की तशद से 
ही हूँ। एु० एू० सिम के भवृश्सपन के कारण' उसको हास्यपश्कवा और भी 
सपए्ट हो उठी ह.। इस प्रकार से इम' देखते है कि जीयन के उन पहलुओं पर 
फ्रंगेज , निबन्‍्धवारों ने' विशेष प्रकाश डाक्षा है शिनकी ओर साधारणतया हस 
अपेक्षा से देखते है। एक आलसीवनस या बैकारी को ही के लीजिए; स्टवीन्सेव का 
निबन्ध हे एन ओपालॉनी फोर आइडल, चेस्टरटन का 'डिफन्स आफ़ वान- 
सेन्स', जे० श्री० प्रीस्टकी का 'अनदुइंग नर्थिंग', राब्ड लिंड का 'दी प्लेजूर्स 
श्राक् पग्नोरेन्स' और सुन्दर चीन-स्थित लेखक लिन युतांग का निबन्ध है 'इन- 
'हम्पाटन्ख आफ जोफिय |... ' 
संक्षेप में अग्रेज़ी-गित्नन्ध का विकाश 'दृ्शनिक-मतिक -जपदेशसूतरमय 
गश्न-लेखन' से अत्र पक अपरि भाषेध बितकही! तक बहुत सफदर रेप से तुष' 
' है । साहित्य के अन्य अंगों के विकास के साथ-साथ उत्तरोत्तर नितन्ध से भी 
, शुण विकास हीया गया है, उसकी विषेय-वस्तु और व्यंजना-रीक्षी दोनों बातों 
में बड़ा प्रभाषज्र्ण और जन-प्रिय सुधार होता सपा £। इस विकास-रेखा 
भास्तोन भाषाओं के साहित्य में इस विकास का शऋष्म्यत करना डपयुत्ता होगा. 
में सरादी-साहिश्य छा विस्सार से और श्रव्य भाषाओं का स्ंजेप मे एक अध्य-, 
यन अत प्रभ्तुत कर रहा हैं । शिस्तकी तुलना में हिन्दी के निबन्‍्ध-विक्षास को 
में अच्छी तरह ऑक और परख सकेंगे । 


हिन्दी -निवन्ध 


+ में; 

मराठी निबन्‍्ध-साहित्य बहुत समृद्ध है। विज़्मग मे मोत्स्वथ के मशठी- 
शंग्रेजी-कीश की घूमिका में कहा हैं कि “१८३१ से १७९७ ईस्वी का काल गद्य 
का युग था | अध्यापकों और अजुवादकों ने मराठी भाषा-शैली को सग॒दध बनाया! 
इस काल-खणड में क्ररादी अंग्रेजी-साहित्य के सम्पक में आई। कई पत्चिकाएँ 
निकली ओर इनका प्रभाव मियरथ् के विकास पर बहुत गहरा पद्म । बिशेषत्त 
प्रसिह् शासिक 'निविश्च-क्ञाव-विश्तार! ( लं० १६२४ ) और 'निमन्धसाला' 
( सं० १६११ ) का बहुत बड़ा हाथ मिबध्ध-विकास में रहा 8 । ये निवन्ध 
उच्चक्रोट्टि के काव्य-शास्त्र-बिनाद के सुन्दर नभूने रहे हैं। इससे सथ-पान- 
विषेध, ऋण-विमोचन, प्रकृति-शोन्दर्य आदि विषय शहते थे | उस युग के प्रसुख 
तिबन्धकाए थे क्ृष्णशास्त्री चिप्लूशकर ( सं० १४८१ से १8३8१ ), लोक" 
हिलवादी ( सं० १८घ८०-३१६४६ ), गोविन्दनाराबण माइगॉबकर, विश्वनाथ- 
लारायण सहलीक आदि | क्ृष्णशास्त्री चिपलूणकर ने अ्र्थशाख परिभाषा! 
अनेकविद्यामुलतस्ब संग्रह' श्रादि अनेक अनुवादित अन्ध लिखे। कृष्णंशास्त्री 
(वियार अहरी' नामक त्ैसासिक पत्रिका का संचालन करते हुए ईसाई-घर्म- 
प्रचाश्कों का विरोध किया । गोपाल हरि देशसुख या लोक छित्तवबादी ने 'अगम 
प्रकाश", 'जाति-सेद', “निगम्म प्रकाश”, पानीपत का युद्ध” आदि विखार-प्रव- 

सक प्रन्‍्थों के साथ-ही-साथ, कई फुटकर निबन्ध भी लिखे । मह्दांत्सा ज्यों 
तिप फुले ( संबत्‌)८८४-१६४७ ) बड़े अखर श्रादर्शवादी और ससाज-सुधारक 
थे। आपने 'शुद्षामगिरी' ( स्ं० १६६४० ) 'आह्यर्णों की चाल्षाकी' श्रादि श्रन्‍्थ 
लिखे । विष्णुश्ुवा अह्मचारी ( स॑० $८८०२-३६९३ ) का इष्टिकोश समातनी 
था और 'वेदोकत घर्मप्रकाश” ( स॑० १३६१३ ) छेनका प्रसिद्ध म्न्‍्थ है। परन्तु 
यह सब लेखस निबमध की पूर्त तेयारी के रूप में था। सह्चे अर्थ में निममध 

, को आरम्भ विध्युशार्ती चिप्॑शकर से हुआ । उ्दोनि अपने विचारों में पाएचात्य 
, छोर पौवार्य विचाहों का ससस्वय अंस्तुत करता चाहा। 'संरादी साहित्य 
' के इविद्वास! के लेखक प्रो० गोउचोले के शब्दों में विष्णशास्त्री. एक साथ हीं 
हिस्‍्दी के भारतेन्ह इरिश्चन्त ओर परिड्त श्रद्धातम फिल्लौरी दोगों ही थे। 
' #निंबन्धमाला मॉमक अपनी पंत्रिका में उन्होंने अपनी: बिहतता, अभावशाली 
शैली और सनोरंजक विषय-प्रतिषादन का सुन्दर संश्लैषण -उपब्थित किया।. 

', कूषणशारत्री और विष्ण॒शास्त्री इन दी चिप्लुणकर-पिता-पुत्रों के विषय में आशो 
' छुक गष्ध्य माड्खोलकर ने लिखा है कि पिता की मौर्य और प्रसन्‍न भाषा» 
शी का ही विकास पुच्र को निवन्धमाल्ा! को पौद़े,झोजस्विनी एवं सालेकृत॑न ' 
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भाषा में हुआ ।” 
चिप्लूणकर के बाद मराठी-निबन्ध में बह युग आता है जय बढ़े-बणे 
शजनी तिज्ञों समाज-सुधारकों और पत्रकारों ने इस स्राहित्य-प्रकार का अ्रस्त्र 
की भाँति उपयोग किया। ल्लोकसान्य बाल गंगाघर विज्ञक (स्ल० १६१३ 
से १६७७ ) ने जीवन के पश्चीस्वे वर्ष में अपने साथी गोपाल गणेश शामस्कर 
के साथ स्थापित किये हुए पत्र 'केसरी! से इस सु का आरम्भ किया। 
आगरकर ने सात वर्ष बाद 'सुधारकः पत्च आारस्भ किया। आगरकर ने बुद्धि 
वादी समाज-सुधार-विषश्क विचारों का प्रवचन किया | हसी परम्परा सें मद्दा- 
देव गोविन्द रानडे तथा गोपालकृण्ण गोखके आते हे । परन्तु खिपलूशकर की 
जो विद्वत्तापूण खोजभरी परस्परा थी, उससे बेजनाथ काशिनाथ शा्रषाड़े 
शिवशामस महादेव परांजये ( १६३११-१ ४८७ सस्वत्‌ ), चिल्तासशि विनायक 
पेश आदि सभी का इतिहास और सध्य युग का अध्ययन विशेष 'प्रिय विषय 
-था। परल्तु इन सबका काव्य-शाख्र-क्षिनोद बहुत-कुछ बोद्धिक साधना का ही 
कार्य था । सिज्ञक के व्यक्तित्व में यह बोड़िकला भाव-जगत्‌ को अंश बन गई | 
उनकी शैल्ली शिवरामः महादेव को तरह “से कंठु-तिक्त न होकर भी श्ीखी झोर 
पैनी, अजर और: दो 'हूक, साथ ही इढ़ शीर:थेंकयुस्त थी । नरसिदद थिस्तासरि 
केलकर तथा पिवायक दामौदर' सावरकर! हसी 'विलक-सम्पदाय के सिब्रन्ध- 
खेखक हुए । भो० फड़के ने कहा है कि सम्‌० १८८० से १६२४ तक सरादी- 
पनिबन्ध का रूप मत-प्रचार के हेतु से लिखे सम्पादुकीय कासा था | 
गांँची- युग में इस गस्भीर समाज-शास्त्र-विषयक साहित्यिक-छुट्मबुक्त 
/सिबन्ध ने दूसरा ही-सार्ग अपनाया और बासन मर्हार जोशी-जेले 'तत्व-चिल्तक 
' के हाथों, बह. दु्शन-म्रधान .. बना और सूलपराही विवेश्वना करने सगा.। आचार्य 
गीबा भावे के स्धुकर'-असे संग्रह में, झाचाय भागवत, काक्ता।कांलेलक्रर 
आचार जावदेकर, तक्तीयथ लचमण शाखी ओशी आदि उसी सबगादी, सत्य- 
शोधक परम्परा-सरकि के आज के उत्लेजनीय सहनीय मश्णि दें । ' 
प्रस्तु इस प्रकार के नियन्‍्ध से भिन्न, जिस साहिरियक शत्रों सें आासस- 
ह /निबन्ध कहते हैं, उस इ्के-फुएफ, परिद्दास और विन्श्धित्ति से भर निमरत्ध-का 
० सूजपाल क्षीपाद कण्ण कोष्हटकर के-'सुंदाम्माते पोदे' “से होता'दै | साहिस्य- 
बत्तीशी! जामक संग्रह में उनकी ' यह शेली दिखाई दी. जिसमें - हांसत्र के 
आत्मस्क्षन के लाते एुक छाल्‍्यनिक चरित्र का निर्माण उनहोंगे/किया।, बावमें 
बिन्तासाएं विनाथक जोशी ने 'चिमशिरात्' के रूप में और नांत्थी९ कोदियोक्र, 
के दाज्ी! के रूप में ऐसे ही अमर दास्यपू् चरित्र निर्मित हुए | परन्तु कोट - 
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ऋर-गदकरी के ज़माने सक भी निबन्‍न्ध ग्ॉडिसन के ढंग पर चलता था। , 
निब्रन्ध को और भी आधुनिक रूप में यानी गाहिनर, चेस्टरटल, हिल्ले 
भर बेलाक के दंश पर काने का सारा श्रेय प्रो० ना० घी० फड़के, वि० स॒० 
खाण्डेकर, डा० बि० पा० दाणडढेकर, अनस्त काशकर, ना० भ्र० सन्त, दत्‌ 
चान्देकर, शु० ल० देशपाणए्डे आदि छोखकों को है। इन सबसें प्रो० ना० सी० 
फड़के का कार्य बहुत बडा है। अपने गुजगोष्टी! (बतकही ) संग्रह से 
आत्म-निवन्ध था लखित मिमन्‍्ध को उन्होंने सराठो में रूड फिया। निणे 
सेणों! नामक बोवीस प्रातिनिधिक निबन्ध-लेखकों के संग्रह को जो हृदय भूमिका 
प्रो० फड़के ने लिखी है, उसमें इस निबन्ध-शैली के स्वरूप-विवेचन का बहुत- 
सा भाग जा गया दे । श्रो० फड़के के शब्दों में “पहले तिबन्ध पढ़ा जाता था 
सो उसमें के पाणिडत्य के लिए । निबन्ध का विषय पाठक के लिए महत्त्वपूर्ण 
था । परन्तु नये ढंग के निमनन्‍्धों में विषय का महत्त्व छुंपत हो गया है | 
सत-प्रचार और पाण्डित्य-प्रदर्शन यह द्वेतु भ्रव छूट गए हैं। विषय की अह- 
सियत्र श्रब नहीं रही । अरब पाठक को निबन्धकार के ध्यक्तित्व भें अधिक रस 
है| चतुर और कुशल निबन्ध-लेखक को विषय का क्लान भी आवश्यक नहीं 
है । बल्कि यों कहे कि किसी एक विपय-विशेष की भी श्रावश्यकता नहीं दै । 
आधुनिक ललित-निवन्ध को विधय की मर्यादा नहीं है आाधुतिक 
मिबन्ध बहुत-कुद संभाषण की शेली पर है और सुहज्ञाव उसकी आप्मा 
है | आधुनिक निबन्ध में पारिडत्य, संकोच श्रोर सचेष्ट रचना का भी अभाव 
रहता हे ।?! 
यदि इन सब निप्कर्षों को ध्यान में. रखकर सराठी के कलित सिर 

के लेखकों और उनके कुछ . संभहों की सूची बनाने तो थे नाम प्रसुखता से 
' सामने आयरे-- 
ह (१) म्रो० ना० सी० फड़के + 'गुजयीप्डी?, 'घुश्नवसयें॥ (२) नि० सं. 
, ज्ारडेकर । “बायु खहरी?, 'सायंकाल, 'चाँदेग्योत', अपिभाश”, मन्दोकिनी', 
कक्फ्लता। (३) अनन्त कार्यकर / 'पिकली पाते!, 'शिपले श्राणि भौती, 


तुदलेखे तारे, . 'राखें तील निरवारे', उधडबा खिड़क्या!; (४) ना०' से० . 


“स्ते । 'उघड़े ल्लिफाफे; (९) बाण म० बोरकर + कागदी', होंद्यो' 
(६) डॉ वि० पा० दारडेकर: / फेर्फटका', 'हेकड़ीवा॥॥ [(७) शंकर साठे 
“काजबे॥ (८) दत्त, बान्देफर' / 'नजरबन्दी) (६) पृण ला० देशपाणडे 


' खोगीर सर्दी: (१०) गी० रा० दीडके । मांदिसवाशीण ५ (११) २० गो... 
४ सरदेताई : 'कागदी विमाने', (१२) बि० द० साहगॉवकेर 4 किसान्याबरा) हि 
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(१४) रा० अ० कृम्मो जकर ; रस्ते आशणि फिरस्तेः हस्यादि। 

मराठी लघु निबन्ध ने इतनी मंजिल ते की हैं कि तीन वर्ष पूर्व 
अभिरलि! नासक ग्राहित्यिक सासिक मे एक अपना विशेषांक इसी लिबन्ध- 
प्रकार को छोकर प्रकाशित किया था । यद्यपि उस समय उच्च कोटि का कोई 
निबन्ध न होते से पुरए्कार किसी को नहीं दिया गया। संक्षेप में, मराठी में 
निबन्‍्ध-विकास की यही कहानी हैं । ब्रि० स० खारडेकश द्वारा लिखित शुक 
उत्तम सराटी-निबन्ध का अनुवाद 'देवनागर! (अंक १) सें प्रकाशित हुआ था । 
सायडेकर के एक और निबन्ध चांदरयान्त' का अनुवाद मेंसे 'हंस' में प्रकाशित 
कराया था, सन्‌ १४३४ में । 


१5 ६ । 

मराठी के अल्लावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी तिबन्ध की अ्रगत्ति 
बहुत आधुनिक ही हैं। मेंते अन्य साधाओं के निबन्ध के विषय में जो जाना है 
बह संकलन-झूप से प्रस्तुत करता हूँ । बंगला में आधुनिक गद्य के जन्‍्मद्दाता 
थे इश्वरचन्द विश्यास्तागर । डॉक्टर सुकुमार सेन के शब्दों में : “बंगला-गय को 
सब दोषों से दूर करके, उसका पंगुल्य छुड़ाकर, उसको उच्च श्रेणी के साहिष्य 
का वाहन बनाने का झासाध्य-्साधन” उन्होंने किया | उनके “पहले के . गद्य 
में या तो शुद्ध दाँत-तोद संस्कृत श्रथवा' चज्षित भाषा के शब्दों का अनुचित 
बाहुएय रहता था या दोनों का शोभा-शूल्य रुसप्रयोग । विश्वांसागर महाशथ, 
ने इन दोनों प्रकार के शच्दों के प्रयोग में पेखा सामंजस्य स्थापित क्रिया 
कि उगसे भाषा की श्रॉजस्थिता सी नष्ट नहीं हुई श्र रचना का ल्लॉलित्य भी , 


इसमें आ गया ।” ( 'बंगल्ली-साहिस्य की कथा', पृष्ठ १३७ )। इश्वरचना 
'के झहयोगी अक्षयकुमाशर दत्त ( $८२००१ ८४६ ) ने ते केवल माहा-समसाज की | 


पत्रिका तत्व बोधिनी' का सम्पादन किया, परन्तु 'शाह्म पच्तु के साथ मानवे- 


प्रकृति के सम्बन्ध का . विचार/"मेसे निम्रन्ध भी खिंखे ।. १४वीं शती के..सध्य- 


१ 


भाग में जिन्होंने बंगला-गदय की प्रतिष्ठा में घिशेष सहायता की उनमें राजन , 


नारायगा बसु, राजेन्द्रलाल मित्र, 'वाराशंकर तंकरतन, राजक्रष्ण चन्धोपाष्याथ,  , 
५ गहपि देवेन्ट्रनाथ दाहुर तथा कष्णकाग्मज अद्टाचाय मुख्य थे । 


परन्तु प्रबन्ध से नियनंध की ओर बंगज्ा-गंध की मौबने का अय घैकिंस- * 


-चन्त्र अद्रीपाध्याय ( १0६८ ई०-१५६४ ६० ) को है । यंगवुशन! पत्र हारा 
'डम्हींने बंगला-गयधय में समाजोचना को प्रतिष्ठित किया, साधारण गध की गति 


ही मोद दी । उनके सहयोगी द्वीनबन्‍्धु मिन्र मे भी सनकी पत्निकों में शेख 


सेट हिन्दी-निवन्ध 


लिखे | अज्षयचत्द्र ने गद्यरचना में पाधारणी' और 'नवजीवनः पत्रिकाएँ 
प्रकाशित कीों। इच्दमाय वन्दयोपाध्याय; बंगदासी' के प्रतिप्ठापक योगेशचन्द्र 
बसु, बान्धव! के सरपादक कालीम्रसन्‍्त घोष, आय दर्शन! के सम्पादक 
योगेन्द्र भूषण विद्याथूध्रण के बास बंगला-गद्य-निर्माण के सध्य खण्ड में लिये 
जाते हैं । 

इनक बाद रतीस्त्रनाथ तथा शरच्बन्त्र वाले रथि-चम्द्र-थुग में काव्य 
और उपन्यास की कोटि का महत्व यद्यपि निबन्‍्ध को नहीं मिला, फिर भी राज 
शेखर बहु (परशुराम), रजबीकान्त दास, सुनीतिकुलार चाहुस्या, शितिमोहन- 
सेन, अवमीआुनाथ ठाकुर, अन्नदाशंक्षर राय, अयोधकुमार स्लाग्याल, बनफ़रण, 
चुद्धदंव बसु, गोपाल हालदार, सेयद अज्तबा अ्रत्यी गुसक्याता मलिक, सस्येन्द्र 
झजूसदार श्रादि अनेक लेखकों ने निबन्‍्ध-कल्ता को विविध एछ्पों से सेब्राशा और 
अभी सी विकप्तित कर रहे हैं । 

गुजराती से आधुनिक कातछ में किशोरलत्त धश्रुवात्रा, आवन्दशंकर- 
बापूभाई झुब, दिवेटिया, भट्ट, 'हिरिफा, कन्हैयालाल मुन्शी, काका कालेलकर, 
श्विधंकर शबतल्, नरहरि पारीख, ज्योतीन्द्र दबे, क्रिशनलिंतह चावडा के मास 
निबन्ध-लेखकों में बहुत श्रादर और ग्रेस के साथ लिये जाते हैं । 

'छ्दू से शिवली-जेंसे ग्राह्मोपकों और धाली और शराजिब-फैसे पत्र- 
'लेखकी के बाद तिबन्ध के छ्षेत्र में श्रदुंल कल्लाम आज़ाद की अपनी एक शेली 
भाभी जाती है। सुजीण और एिर्ज़ा सहमूद घेर का शपना खास रंग हैं । वैसे 
पितरण! मज़ामीन अपने ढंग के एक थे, अब किशनखब्दर के 'फुल और कटे! 
झर 'कन्दुयालाल कपूर के कुछ निबन्ध उस शेली पर घस्र रहे हैं। पगमबाबू 
सकक्‍सेला के 'उद्‌ साहिस्य के इंविहास' ( गद्य-जणंड 3) से इसकी कुछ रूप-रेखा 
दी गई “है । ह 

' उडिया-साहित्य में गम्भीर विबन्धों के क्षेत्र में शशिक्षत्रणा राय, विपिन- 
: बिहारी राय, जनादुन सहन्धी,: रव्वाकर पेसि, शच्मीनारयण साहू, सिद्धेश्वर 
होता तथा सरलादेवी-प्रशुख हैं | इनके. लेख सुख्यतः दार्शनिक पुद जिये प्रकृति-' 
अर्शान-विषयक हीते:हैं । 

आधुनिक अंससिया साहित्य का उत्पान: सन्‌ १८५६ से हुआ । निंधरथ- 
, जेखंका में कृषएकान्त हरंडिकी, 'धाणीकान्त फाकासी और -टिब्मेशवर सियीरा 
, खाहित्यिक विषयों पर तथा समकुमार सड्याँ और वेशबर एर्जा इसिहाल तथा 
जीवनो-सांहिस्य लिखते रहे हैं। परघ्तु पत्नन्यत्रिकाओं में विखी बन्न-तत्र मय 
:को घोड़कर आधुनिक लकतित-निबन्ध असमिया में विकसित नहीं हैं । 


निबन्ध की पर्मिपा और विश्वास २६ 


जहाँ तक दक्तिण भारत की तीनों भाषाओं का प्रश्म है, पत्र-साहित्य 
के विकास के साथ-ही-साथ वहाँ निबन्ध-साहित्य भी बहुल विकसित होता गया 
हूं। तमिल में गश्यन-साहित्य बहुल पुराना है। ईसा से २००वर्ष पूव से 'शिलष्प- 
धघिकारस! से मिल्लला है। भध्यकाल में वि० गो० सूर्यनारायण शाखत्रीओी 
( $८७३-१६०४ ईस्थवी ) नें तमिल भाषा का इतिहास प्रकाशित किया 
श तपम्तिल नाटंका पर नाटक-हथल'! साफभक ससालाचनात्मक अब्धथ लिखा | 
आधुनिक निवस्ष-क्ेखफों में 'नवशक्ति-सम्पादक कल्याणसुन्दर श्रुदालियर, 
डॉ० स्वामिनाथ अथ्यर, चक्रवर्ती राजगौपालालाये, विद्वान टी० पी० मीनाक्ि 
न्वरस पिल्लडे प्रसिद्ध हैं। 
तेलुगु भाषा के भ्रतिनूतन उत्पान में 'साहित्य-सम्िति! तथा नष्य- 
साहित्य-परिषद्‌! मामक दो संस्थाओं का सहयोग विशेष रूप से है। परन्तु जहाँ 
तक निबन्ध का सम्बन्ध दै अंग्रेजी-माहित्य थे परिखित श्री कुल्दकरि घीरेश- 
लिगस्‌ प*्तलु ने पाश्चाध्य पह/ति के साहिप्थ की ग्भिष्य॑जना-पदक्ूति को अपनाया 
ओर सेलुमु के नवीन बद्धार का सार्ग प्रशध्त किया । उन्होंने श्रपने समाज-सुधा- 
रक विचारों का अचार जोरों से किया, जिसके प्रचार में उन्हें पानशुण्टि तथा 
चिल्॒कमूर्ति लष्सीनरसिहम्‌ का बढ़ा लहथोग मिला | बीक़नी सद्दी के साथ- 
साथ नये-नये अ्रश्त श्रान्भ्रन्साहित्य के सम्मुख आये । और सोककपादि नरसिंह 
शास्त्री तथा भरमि डिपाटि कामेश्वरराय के शिक् द्वास्य, चिन्ता दीचितसुलु के 
बात्-सुल्लभ कथा-ल्लेखन, और रालपल्छी अमनतक्प्ए शर्मा, वेहूरि प्रभाकर शास्त्री, 
विश्वनाथ सच्यवारायण, पुद्धपूर्ति नाशयणचारी आदि की समालोचनापं निश्र्ध 
के निकटतम आती हैं परन्‍्तु एक साहित्य प्रकार के नाते भ्र् पर्यात विकसित्त 
'नहीं हथा हं | 
कब्दू-साहित्य की, प्रकृति तमिल और, तेलुगु से अ्रधिक्ष रग्भीर विषयों 
की और है । पुदषपा, सार्ती बेंकदेश आय्यंग्रार, मो ०. गोकाक, सुगली, आप, 
वी० जहाँगीरदार, बेटमिरिकृष्ण शर्मा, कंटेश्वर शिवरास कास्ते आदि मिबन्ध- 
लेखकों में खप्रात हैं। प्रयुदकर्ताइका, मित्र कमविका-मेसे पत्तों से १8१४ ० , 
; के बाद ही कण्यश्रयारोी की झुद्ाम आशा से से रचनाएँ बढ़ी हदें । परन्तु अभी । 
इसे शेली का विकरोश्न शीर हीना थे हे 
संदेप में; भारतीय सापाशों के सभी अ्रोहित्यों में आधुनिक अछिते 
लिबन्ध अमी एक नया कहता हुआ पौधा #, गो सभुखित लिन पाने पर अधिक 
अच्छी तरह पि+सिस होगा। 


र्‌० हिन्द।-निबन्ध 


० आर 
शेज्नी क्या है ? इसके उत्तर में विद्वानों का एक सतत नहीं है ? फिसी 
ने शेत्री को दी सनुष्य कह्ठा है, 'रोतिराव्सा काब्यस्य! के ढंग पर । किसी ने 
शेली को केवल बदलता हुआ फैशन या ऊपर से पहना जाने वाला कोट साना 
है । तो किसी के तले शेक्षी लेखक-शरीर की प्यचा है, जो उससे अलग नहीं 
की जा सकती । अमी-अभी कुछ वर्षा पूर्व तक शेली को एक आशझ्य घरतु माना 
जाता था, और उसे अचुकरणीय था शोघ-लुधार करते के योग्य साना जाता 
था। अब साहित्य में शेल्नी को इतना ऊपरी-कऊपरी नहीं सभभक्ता जाता। 
बाल्टर रेले के शब्दों में "68 | ४८३ [७ 8 8०४८पा०, ध6 हढ्‌इ0प्राप्ट ० ९ 
गाव 300 07 02९ 50व. शा फ़ए 8 ए2 70 ०070700॥, ॥ ॥8 फटा] 
8 0 (ब ए8 07 7 8#६ ए7285079 86९ 700 दाई[९0७९॥४ [07 पऐ[[07०॥( 
700व 3," १ यह साधारणीकरण मान्य करके भी रेले मानता है कि शैली में कुछ 
पसा शुण होता है जो लेखक के व्यक्तित्व से अत्यम्त निगडित हैं। अ्रतः उसमें 
से निस्तार नहीं हैँ ? लोखक अपने लेखन से नित्रिप नहीं हो सकता । उसी 
प्रकार से खस लेखक की शेत्ती भी उसकी अपनी” घधिशेषतता हे । चिनत्रमयता, 
नादमयता, शर्थबहुलता, मकार का प्रयोग, ग्राम्य-भाषा का प्रथीग या भरदेसपन, 
स्वच्छु नदृता या सुब्यवस्थितता, चक्रता था सादगी, अग्य विचारों को अहश[- 
शील्ञता, सूक्तिबद्धता, अपने माध्यम पर प्रधिकार, अपने पाठक या आता का 
अहसास, भामाणिकता, अलंकरण या भव्वंकरण-हीनता, शीकष छोर शव्रित का 
सोच्दर्य और मर्यादा, शब्द-संचयग, सनदुर्भ-प्रधानता, नाह्ब-शुग श्ादि 
झमेकासेक शुझों का समाहाश है ऊेखक की शती । मोर इसके सलपके भाद बह 
: प्रत्येक लेखक को अपनी 'भिन्‍न है । 
क्रहने वाले शत्र भी आदतें हैं कि पिन्दी का कोई, झूप अभी 'िकर 
महीं। परन्तु डॉ० जगन्नाथप्रसांद शर्मा की हिन्दी गद्य-शेली का विक्रास! 
किप्ताब की भूमिका--अच्ध के परिचय में पं० रामचन्द शुक्ल ने कहा था -- 
४ हिन्दी-गधण्य की भाषा का स्वरूप स्थिर हुए बहुत दिन ही गए | उसके भीतर ' 
विविध शलियां का विकास भी अब पूरा देखने भे थआरो रहा है ।! इस दिशा में 
पहला प्रथ॑वन जोधपुर के पणिढत रमाकान्व जिप।दी; एस ० ए० ने ऋषपंधी 'हिनदी- 
_ गण-मीसाँसा' में किया भा। पर उनकी झुख्य डदेश्य नगनी का संग्रह-साथ 
फरनणा था । परन्तु टॉ० शर्सा ने "सिक्न-भित्न केघकों की सहसियों के सुपी- 
करण और बामिधान की विशिष्टनाओं का अन्‍्जपणा/ अपिकर किय। है । तईख ; 


४ 500५७, 908६ ॥ 


नवन्ध की परिभाषा और पिकात्त रे 


वर्ष पूर्व लिखी हस भूमिका में पं० रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी के विषय से जो 
कहा वह आज भी वहत सही है--' हिन्दी के वर्तमान लेखकों में से कुछ में 
तो शेत्री की विशिष्टता उनकी निज की भाव-पछूति और विचार-पछति के 
अनुरूप अभिव्यंजना के स्वाभाविक विकास द्वारा आईं हें श्रोर छुछ में बाहर के 
अशुकरण द्वारा ।/पर शली की विशिष्टता के विन्‍्यास के पूर्व भाषा की 
सामान्य योग्यता अपेक्षित होती है। श्राजकल हिन्दी लिखने वालों की संख्या 
सौभाग्य से उत्तरीत्तर बढ़ रही है। पर यह देखकर दुःख होता है. कि इनमें से 
बहुत-से लोग प्रारस्मिक योग्यता ओर अभ्यास भ्राप्त करने बहुत पहले ही 
विशिष्टता के म्रार्थी दिखाई पढ़ते हैं ।” 

"अंग्रेजों के आने के बाद गद्य लिखने का रिवाज बढ़ा | धापाखाने आएं । , 
पत्र-पत्रिकाएँ निकलीं । अनुवाद हुए । कुछ लेखकों की शेल्ली में पशिडताऊपन 
था, तो कुछ-कुछ का वाक्य-विन्यास फारसी ढंग पर था और मुहाबरेदानी वे 
से भरी थी । थों भातेन्दु-युग-पूर्व के सिबन्धों में तुकास्तों का प्रेम,अच्तिस क्रिया 
का ह्लॉप आदि मिलता है, जो शेक्षी भारतेन्दु के समय में निखार पर आ( गईं। 
निबन्धों के विषयों में भी विस्तार हुआ । स्वप्तों के रूप में व्यंगरूपक, स्तोन्न, 
उपालम्भ आदि के साथ-साथ व्यक्तिनिष्ठ निवन्धों की नींव भी इसी, थुग में 
पड़ी. । ' 

परन्तु यह मस्ती और श्वब्छुन्द्ता अधिक काल तक दिकी नरहें 
सकी । हिवेदीजी के समय में आकर निबन्ध का रंगन्झूप इूसरा ही हो गया। 

, ब्विचेदीजी सम्पादक थे, व्यवस्थाधिय मै, सापा में मेजाब के भेमी । सरस्वती” 
का सम्पादन-भार उन्होंने १६०३ में भंहण किया।. उससे पहले तिब्ध का' 
रास्ता दिखाने बाते दो प्रचुवाद, प्रकाशित हुए थ्रे---बरिकन विचार रप्नावक्षी 

' और चिप्लुशकर का. निबनधमालादुर्श! ।) ट्विवेदीकालीन लेख “बातों के संग्रह 
अधिक होते थे, उनमें स्थायी निमन्ध के तत्वे कम थे! उनमें जानकारी इकट्ठो . 
करने भौर देने पर शधिक जोर थां, रोचकता पर कंस |... 

'... इस पत्रकारिता के स्तर से उदकर धौरे-घीरे हिसदी:निवन्ध व्या्या- , 
स्सक बना | उसमे शोर घरेलूपन', आने लगा। परिद्दास और ध्यंग्य के पु . 
मे भी उससे सिर्च-मसालं। बढ़ाया । मिंबनंध-शेत्ी धीरें-भीरे आकार अं 


' करने लगी भौर करती. जा रही हैं। वह आधुनिक से आधुनिकतम बनती जा .. 


रही है। वह सभी भारतीय भाषाश्रों के संस्कार अहण करती जा रही है। 
छसके विषयों में जेंसे-जैते जयापन शाता जा रहा है, भाषा की अ्र्धवाहक 
१, ,गंगाप्रताद अम्िहोत्री द्वाग अनूदित 
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शक्ति भी बढ़ रही है । 

गम्भीर निबन्धों में सम्ालोचनास्सक निबन्ध एक श्रोर विकसित 
दोते गए हैं। डॉक्टर श्रीकृष्णलाल ने 'निबन्ध-संग्रह' की भूमिका में पृष्ठ २० 
पर कहां हे कि--“द्विवेदी शुभ में समालोचनात्समक मिबनन्‍्ध पर्याप्त परिमाण 
में भस्तुत किये गए, परन्तु उनका स्तर बहुत झॉँया न था। काव्य की बहिएंग 
परीक्षा और चमत्कार के उद्घादन में ही लेखकों का ध्यान लगा रहा। 
इसी समय बंगत्ना, मराठी ओर अंग्रेज़ी के कुछ समाल्लोचनात्मक निबनन्‍्त्नों के 
अनुवाद प्रकाशित हुए, जिनमें कवीरह्न रवीर्द का प्राचीन साहित्य' और द्विजेल्ड- 
लाल राय का कालिदास और भवमभृति' दो विशिष्ट समालोचवास्मक निवन्‍्त 
थे। ट्विखेदी-युग प्सालोचनात्मक निबन्धी की तैयारी और प्रयोग का युग 
था; अरतु, उस थुग में इस प्रकार के नियन्‍्धों का स्वर बहुत झेचा न उठ सका | 
छ्ायोवांद-युग समाल्ोचनात्सक निबत्धों के विकास का थुंग माना जा सकता 
है | * इस समय रामचन्प्र शुप्त्, श्यामसुन्दर दास, पक्चांसि् शर्मा, तथा 
छायावाद-धुग के उदीयसान कवि और क्ेखक--पन्‍्त, असाद, “निराज्षा' तथा 
ननन्‍्दवुक्ञारे बाजपेथी, बनाश्सीदास चतुर्वेदी, गुलाबराय आदि समाालोचना, के 
कैन्न में अपनी नवीन चेतना लेकर प्रविष्ट हुए | छायाबाद-युग' के झन्‍्त और 
प्रभतिवाद के युग में अनेक नये आलोचक हिन्दी के शैत्र में उतरे, जिनमें 
हजारीप्रसाद. द्विधिेदी, रामविज्लास शर्मा, शिवदानंसिंद चौहान, प्रकाशचन्त्‌ 
गुप्त, शॉजिग्रिय द्िवेदी, 'अश्षेय', नगेन्द आदि प्रमुख हैं |” घिद्वान लेखक ने 
बनाश्सीदास चतुर्वेदी को छायाबाद का क्षेखक कैसे माना है. और शास्तिग्रिय 
हिवेदी, 'अशेय!, नगेस्द्र आदि केसे प्रमतिवादी युग के श्राोचक हैं, बह बह 
जाने । परन्तु परम्परा का रेखाचित्र जो उन्होंने अस्तुत किया है, वह संक्षेप में 
सद्दी है। आक्षोच्नार्मक निषर्धों के विकास-क्रम की रेखा का चिस्तार से 
विंवेधवन मैंसे अपनी दूसरी पुस्तक समीक्षा की समीक्षा' में किया है ।- 


८४5 बह 
निबन्ध का हिन्दी में विकास 


हिन्दी-गद्य के सर्वोगीश' विकास में पत्र-पत्रिकाशों का भी बढ़ा योग 
रहा है । हिन्दी पन्नों के सवा सौ वर्ष, नामक १६४६४ में प्रकाशित ४० पृष्ठों 
के अपने मिबन्ध में श्री कम्दैयालाल सहते ने कहा है कि हिम्दी का प्रथम 
लसाचार-पत्र 'बनाश्स अखबार! साना जाता है, जो सभ्‌ १८४६ में प्रकाशित 
हुआ था और शिसके सम्पादक गोविस्व रघुनाथ थत्ते थे; परन्तु पहला पत्न था 
'उदन्त मार्तशड”, जिसका ३० मई १८२६ को सबसे पहला अंक निकला था । 
यहे प्रति मंगरलबार को' मकाशित' होता था। इसके सम्पादक थे कानपुर के 
पं० जुगलकिशसोर शुक्ल । इस पन्र की खबी वीली को मध्यदेशीय भांषा 
कद्दा जाता था | यह हिन्दी का पहला पत्र केवल १४३ पर्थध चला और ४-१२- 
१८२७ को इसका अन्तिस अंक सिकला। 
यों पू भारतेन्दु! काल, भारतेन्दु काल, उत्तर भारतेन्दु भर द्विवेदी- 
काल तथा! वर्तमान काल तक पन्ने का बिकांस स्वेकसेव एक सनोरंजक विपय 
है । गद्य के अ्रल्य प्रकार तथा निबन्‍्ध, संभांजोचना, अध्याक्षोचचा, साहित्यिक 
पत्न-ब्यवद्दार, डायरी, रिपोर्ट श्रादि के लिए भी नियतकालिक ही. सबसे बढ़ा 
साध्यम रहे हैं। विनदी-गंध-शेली के विक्रास का अध्ययन इनके बिशा पूर्श 
नहीं हो संकतेा। अनुवाद की साधा भी दिन-बनदिन केसे समर होती गई 
यह इसकी से जाता जा सकता है। पहले पत्र की सथा सो बे पुरानी हिन्दी 
को नसूमा' पहियें-+ यह जदत्त मार्तणडे श्र  पहलें-पहल', दिन्दुस्तानियों: के ' 
दित के हेंतुं, जो श्राज तक किसी ने तहीं सत्नायो, परे अंग्रेजी औ पॉरंसी श्री 
: बंगेी थे जो समाचार का कागज छुपता है. उसका सुख बॉलियों के जानने कौर * 
ढने वालों को हीं हीता है। इससे सध्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देंखकर 
आप पढ़ थोर समझ लें शोर पराई अगिज्षा न करें जों अपने भाते की उपज न 
छोड़े पृललिंएु 
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किसी भी भाषा की शैली का विकास केसे होता है हसके अनेक 
सामाजिक-ऐतिहासिक कारण हैं। भाषा की आहिका-शक्ति जब सके सजीब 
है, तब सक बह सप्नाण, गतिसान भाषा दे । सारतेन्दु-धुग की भाषा आज भी 
छुलछुलाती, चटपटी, सप्राण आषा जान पड़ती है। छसका काशश तब हिन्दी 
अपनी जड़ों के अधिक निकट थी । पूर्वी हिन्दी, भोजपुरी, झ्बधी, श्रम आदि 
बोलियों से वह अधिक सन्निकट थी । उसी की ज्लोकोक्तियों और मुहावरों से 
वह समृद्ध भी बनी । बंगला के प्रभाव से वह संस्कृतसमथी, शुद्ध और अल॑- 
करणयुक्त एक प्रकार से हुईं; तो उद के संस्कार ने डसके खड़ी-बीलीपन को 
सँवारा और सॉजा | अ्रंग्रजी के श्रभाव ने हिन्दी-अभिव्यञ्ञना में दुरूहता, 
गहनता और बोमिलता हा दी । यद्यपि शब्दों की छुटाशों (शेडल) को ज्यक्त 
करने की ओर भी हमारे लेखकों का विश्लेषण-प्रधान सस्तिष्क घढ़ा। अन्य 
देशी-विदेशी भाषाओ्रों के भी प्रभाव पड़े हैं ; यथा युजराती की सादगी का गांधी 
और श्रन्य गांधीयादी लेखकों-विचारकों की शेली की मारफत | मराठी का 
प्रभाव समाचार-पत्नों की भाषा से अधिक नहीं पड़ा है और दरक्षिण-भारत की 
अन्य भाषाओं का प्रभाव धीरे-धीरे हिन्दी पर पड्देगा ऐसा जान पढ़ता है। 
अत्याधुनिक हिन्दी-गद्य के निर्माताओं के नाम गिनाना यहाँ. अपेशित्त 
नहीं हैं। परन्तु बहुत थोड़े अ्रपवाद छोड़ दें. तो सभी लेखकों की रचनाओं 
में एक प्रकार की भाषा की निविद्ता अथवा सघनता पाई जाती हैं। बह 
अशंतः थघुग की समस्वा-मूलक चिन्ता के कारण भी है शोर दूसरे अपने 
साध्यम पर पूर्ण अश्विकार के अभाव के कारण भी है। इधर लक्षित गद्य के 
भावाध्सक थाध्म-निबचन्धों के जेब में, शित निबन्धों को बताबम्त राय ठाकोर 
नामक गुजराती समीक्षक॑ गिबन्धिका कहते हैं, बहुत-स्ला कार्य हो रहा हैं ।' 
ओर हिन्दी, में साहित्यिक भाषा को बोल-चाल की भाषा के. निकद्सम लगे 
को अहुत-सा यत्म हो रहा है, जो बहुत शुभ हैं। श्राक्षोचना की ,भाषा रुक 
जार पं ० पसासिद्र शर्मा के समय जो निरी इस-अहण की भाषा थी उसे ए०, , 
रामचन्त शुक्ल ने प्रेज्ञानिक, संस्तुलित झूप विया-धा। बहततन-ले समाचार- 
पचाय क्षेपन में उस स्तर को भीचे गिरा दिया है और हमारे कद आज़ोपक 
शब्द का अनावश्यक एुधला और चद्धताऊ प्रयौष करने लश गए, यह दुःख 
', की बात झवश्य है। फिर भी हिंन्द्ी-गय का भपिष्य बहुत उउञ्स्यज्न 8 | भूफि 
उसमें गक़ि है, आण है और सतत-ऊगागिनों श्रमशालता ' 
'.'. भआरतेन्दु-पूच-काल के एक सहत्त्वपू्ा ल्लेखक थे 'राजा शिवशला्द ' 
सित्तरिहि”्द, जिनकी उर्दूर्द शेज्ली मे हिन्दी में एक दया चलन चगाशा । इसो 


निबन्ध का हिन्दी में विकास श्र 


शेली में प्रेमचनद ने आगे लिखा और इस प्रकार से लिखित भाषा बोली 
हुई भाषा के निकट लाईं गईं | यद्यपि फिर कुछ संस्कृत-बहुलता के प्रमियाँ ने 
हिन्दी को दुरूद और दु्बाध बचने का यत्त किया, पर राजा शिवप्रसाद का 
उद्देश्य था कि ल्िपि देव नागरी हो शोर भाषा ऐसी मिन्नी-जुल्ली शेज़मर की 
बोख-चाल की हो कि किसी दल्ल बाल्ले को एतराज़ न हो # डॉ० जमन्नावश्रसाद 
शर्मा ने दो उद्धरण देकर यह सिद्ध किया है कि उनकी शेली में परिवतंन होता 
गया। उन्तकी शैल्ली उत्तरोत्तर ड्ंमय बनी जेसे इस वाक्य से लख्ित होता है-- 
“इसमें अरबी, फ्रारसी, संस्कृत और अत कहना चाहिए अंग्रज़ी के सी शब्द 
कन्धे-से-कम्धा सिड्ठाकर यानी दोश-बदीश घमक-दसक और रौनक पार्मे, न इस 
घेतरतीतबी से कि जेले अब गड़बड़ मच रहा है, बिक एक सदतनत के सानिनद' 
जिसकी हदें कायम हो गई हा और जिसका इन्तिज्ञास भ्रुब्तज्ञिम की 
अफ़ुसभ्दी की गवाही देता है ।!! 
शज्ञा लक्ष्मणणिद्र उनके विपरीत संस्कृत-गसित भाषा लिखते थे। 
जाकुन्तज्ञा! के अनुवाद की माषा से जाना जा सकता है कि उनकी रचना में 
प्रजभाषा को | भी पुर, रहती थी । उदाहरण के तौर पर उनका यह चाक्य 


देखिये-- “पहले तो राज़ बढ़ाने की कामना चिंत्त को. खेदित करती है फिर' 


शो देश जीतकर वश किये उनकी प्रजा के प्रतिपालन का नियलस दिन-रात सन 
'बिकल रखता है जैसे बड़ा जुत्त यथपि,घाम से रक्षा करता है, परन्तु बोझ भी 

ता हे।! ' । 
हरिश्चन्द्र के लेखन में हृम दोनों ही पत्तियों का समुचित परिपराछू-्सा 
हुआ मै । यध्पि पलडा उनका संरक्ृृत की ओर शो कुका दुआ हैं । परन्यु 
उनका गश्य पटुकर आज भी लगता है जंसे हम आदइनिकाम रचना फर रदे हैं। 
' कौस कहैगा कि भिन्न लिखित अव़तरण भारतेन्दु का होगा 


“संसार के जीवों की 'कपी विलद्षण रुचि है ) कोई गैम-दस में. खूर रा 
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हि 
लि 


के, कोई आन के भपान में मस्त मै। कोई सन-सतान्तर के ऋगडों में अतधांजा 
ह 


पर 
(्‌ 


जे 


हैँ । हरणक दसखर की दोष रता ए। शपद की अच्छा सभक्ररकता है । 


कोई संपार को ही सर्चस्य सानकर परप्ता» से जिंदता हैं। काई परमाथ को -, 


दी परम पुरुषाथ मागकर पर-भार तृण सा घोड़े देता ४। अपनेशपते रंग मे, 


भक्त सरो है; जिसमे जो सिद्धान्त कर लिया है, बहों उसके जी में गढ़ रहा है . “ 


| 


ओर उसी के खराइम-मगइन में बह जन्म जअिलाता है । 
भारतेन्द-यग में नियन्‍्ध-रचन! जंस निखरी ओर जिस हँचाए पर 


ड़ 


पहुँची, उसके बाद बेला बोर इस परंद्ध को नहीं झाया! अचत्र तो उम्सीद 


१, ० 


+ 


रे हिन्दी -निबन्ध 


कीजिये कि 'ऐंहें बहुरि बसन्‍त ऋतु, उन बारन, उस कूल ।”! 
अगर सन-संवत के हिलाब से चला जाथ तो बीसची सदी के इन 
चीवन वर्षो सें निबन्ध के प्रसुख रखनाकारों का तिथि-क्रम द्विवेदीजी से शुछः 
होगा। संबत १६९४० ( सब ॥५८६४ ) में 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा! की 
स्थापना हुई । साहित्य का कार्य बहुत-कुछ भाषा शोर लिपि-विषयक पार, 
परिभाषा- निर्माण आदि टोस कार्यों की ओर मुड़ गया। शमचन्द्र शुक्ल ने 
आपने इतिहास में पृष्ठ ४प७छ पर लिखा ते कि “नृतत हिन्दी-साहिस्य का 
बह ग्रथम उत्थान कैसा हँसता-खेलता सामने आया था। भारतेन्दु के सहयोगी 
लेखकों का वह सण्डल जिस जोश ओर जिन्दादिली के साथ श्र कैसी चहल- 
पहला के बीच शअ्रपन्ता कार्य कर गया, इसका उल्लेख हो चुका है | भारतेनदु- 
जी के सहयोगी झपने दर्र पर कुछु-न-कुछु लिखते तो जा रहे थे, पर उनमें पद 
तत्परता और बह उत्साह नहीं रह गया था। यह नवीन साहित्य का द्वितीय 
उत्थान था जिसके, अआरभ्भ भे 'खरस्व॑ची? पत्रिका के दर्शन हुए |”! 
बाद में शुक्लजी पृष्ठ ४४२ पर लिखते हैं कि हस द्वितीय उत्थान-काझा 
में एकदम पॉस्च-सास विशिष्ट लेखकों के नास नहीं बताए जा सकते । फिर इसका 
कारण यह था कि “बहुत-से लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार 
नवीणी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी माटक में दखल देत, कभी 
कविता की आलोचना कहने लगते और कभी हृत्तिहांस और पुरातच्च की' 
चातें जेकर सामने आते । ऐसी अवस्था में साषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित ऋए्ने 
वाले गूढ़-गम्भीर निबन्ध-लेखक कहाँ से तेयार होते १7 
पं० मह्दावीस्प्साद पह्विवेदी का सलाम सबसे पहले सामने आता 
उनकी विशेषता इसोमें थी क्रि निबन्ध-केखन को उन्होंने प्रकार-कला से 
जोड़, बिंया । सामत्रिक, विषयों पर और कशी-क्ी . टिप्पशी-जेस दो-दी तीन- 
तीन एप्ठों के उनके कुल २५० निबन्ध मिलते दें । निबन्‍्धों का ग्रारस्स तथध्य- 
कथन के झूप, में होता है । उनकी सशुक्रर की-सी संग्राहक बूसि है ।' अतः दे 
सॉलिफता का कोई दम्श नहीं करते । सब जगह जवों से कोई भी चीज़ जी ही 
उस खोत का उस्लेस अवश्य कर देते हैं । अपनी चात विर्भवता से कहते थे। 
ओर साहिव्ण के समचे विचार-पक्ष का एक प्रकार से सभी श्ापूश जेनुस्थ भी करते 
थे। इनका पुक निम््ध पुस्तकों का समर्पण काग से है असभे मे यह 
 क्दाहरण हसारी बात की. पुष्टि करेया। थे, कहते हैं: कुछ ससया से हिंस्दी- ' 
' भुस्तकों, के कोई-कोई सैीखक, अशुवादक ओर प्रकाशन, पुस्तक समर के 
" हम्बन्ध में एक अनुचित और अन्यायपू कास कर र४ हें । रही-से-रही पुरसक 


नित्रन्ध का हिन्दी में विकास ९७ 


का समपंण किसी के नाम पर कर देना थे बहुत ज़रूरी समभझते करे हैं। उनके 
काम का यह पहला अनोवित्य है | जिल पुस्वक का कुछ भी महत्त्व नहीं, 
जिससे कुछ भी लाभ की सम्भावना नहीं उपके समपेण की क्या श्रावश्यकता 
2 सें किसी को वही चीक्ष दी जानी चाहिए जो अच्छी हो, बरी चीज़ किसी 
| देना उसका अपसान करना हें | फिर ओरों की रखी हुई दो-दो चार-चार 
सौ वर्ष की पुरानी पुस्तकों का समर्पण-करने का अधिकार अकाशक , को कहाँ 
प्राप्त हुआ | इन्नरे की चीज़ का समपण करने वाले थे क्रीम हैं ! उनके समपेण- 
फार्थ का दूसरा अनौचित्य हैं कि जिसको वे पुश्तक-समपंण कर रहे हैं, उनसे 
ऐसा करने'को अनुमति लेते तक्क को वे शिक्षता नहीं दिखाते । छुझतक क्ापी 
और समपण-पतन्र क्षगाकर भेज दी | बहुत हुआ तो एक चिट्ठी लिख दी 
कि बिना पूछे ही मैंने समर्घश कर विया है! क्षमा कीजिए !! तीखा आन 
चित्य थह है कि कोई शिष्ट शिरोमणि जिसे पुस्तक समपेण करते हैं. डसीको 
ससकी समालोशना करने की आझ्षा भी दे वैसे है !!! इस अशिए्वता और अना- 
चार का कुछ ठिकाना है !! अ्रव तक इन पंक्तियों के तुष्य क्षेखक के नाम पर 
इसी तशह की कई पुस्तकों का समपंय ही छुका है। भारधना है कि अब 
दुख एग और सन्याय ने किया जाग । चह अ्रव्े की ससपंणख का पाञ्न ही नहीं 
सम रूपा । ह ह 
. इस श्रवतरण से यह स्पष्ट हैं कि हिवेंदीजी के लेखन में आधुनिक 
जिबन्ध के लिए आवश्यक तत्त्व बिखो पढ़े थे, पर्नतु उ््दे जेसे समन्वित' नहीं 
किया गया था। यह संश्लेषण अंस्तुतः हिंचेदी-युग के पश्चकारों के जूते की. बात 
अहीं थी । भारतेन्दु-मण्इल के लेखकों की भस्ती कम हो घुकी थी और नये 
शेखभादर्श किसी तरह. रूपायत्त नहीं हो पाये थे | शेसी, अवस्था में यह रुघाः 
भार्विक ही था कि संक्रमणावस्था में! निम्नन्ध अनेक विशाएँ खोजता । ा 
एक दिशा: थी ध्याख्याने 'की । व्यासब्पी5 था मंज्ष 'पर से दिये उपदेशों 


की । ओता के साथ सम्बाद की। इस दिशा से रंसी रामतीर्ध, अध्यापक पृ - 


सिंध आ्रादि छत और इस नीतव्युपदेशक त्रिचार-चारा की अभाव अवश्य पढ़ी 


रामचन्द्र शुक्क-जसे मनोद्तत्तियों के पिश्लेषणपरक लेख लिखने वाला पर । , 
शक्ाजी के (भय या लाना या एस सनोविकारों पर छिस्पते ४ पोछे एक प्रकार 


७४ 


मी जेंतिक सोहद्यता, झेजक सबसाधारण पराहक स डटक, भक्र, ऊचा है यह ० 
मान्यता भी अध्याद्त थी। गह प्रत्यापक कौ-सी तदस्वता और उपद्ैश्च-०० ६, 


४ 


गासा मिबन्ध के लिए. मारक सिद्ध दोती है । अपने 'प्विस्दी-निधन्धी शीपषक 
सियनध में क्षी विजवर्शंकर मछ का ऋथन दे कि 'डदियेदी जी ने थोड़ें-्से ऐसे 


दि हिन्दी-निबन्ध 


मिबन्‍्ध भी लिखे हैं जिनमें उनकी शेली की रोचकता, स्वच्छुन्द मनोदशा और 
थोड़ी आत्मीयता के दुशन होते हैं। 'दरणशडदेव का आत्मनिवेदन', नल का 
दुस्‍्तर दूत-कार्य', 'कालिदास का भारत”, गोपियों की भगवद-भक्तिः झादि 
कुछ मिबन्ध इसी प्रकार के हैं। इन निबन्धों में अर्जित ज्ञान ही है. पर उसे 
अपना बनाकर आत्मीय ढंग से प्रकट करने और अवसर एक रसणीय बाता- 
बघरण उपस्थित करने में लक को पूरी सफलता सिल्ली है ।!!) परस्तु इस 
थन्र से उसी पुसुतक के विद्वान भ्रूमिका-लेखक डॉ० लक्मीसागर वाष्णुय 
झसहसत जान पड़ते हूं | वे कहते हैं कि भारतेन्दु-युग से निबनन्‍ध का सून्नपात 
हुआ, परन्तु बालकृष्ण भट्ट, प्रतापतारायण सिश्र झादि के “उपादान, विषय- 
विस्तार और शेल्ी सीमित रही | द्विंवेदी-युग निबन्ध-रचना के परिसाजन 
और धिकाल का युग है। रुवयं द्विवेदीजी ने विभिकज्ष गद्य-शेक्तियों को जन्म 
दिया, लेकिन एकाथ रचना को छोड़कर उन्तकी शेष र्य-श्यनाएँ निबन्ध की 
कोटि में नहीं आती ।?* वष्णय जी की भाँति द्विवेदी जी के क्ेखनम को 
निबन्ध कहा जाथ या नहीं यह शंका सो मन में नहीं उठती, परन्तु जो व्यक्ति 
हल सापदणढ़ों से चल्लेयगा कि निबनध पुक रि०ए८।४८ सात्र हैं, उसे 'शम॑- 
चन्द्र शुक्कष के मनोविकारों पर लिखे गए मिबनन्‍्ध भी हिन्दी निबध्ष-शाहिस्य 
की अमूल्य निधि! केसे लगते हे यह कहना कठिन हे ! परन्तु विह्नम्जनरों 
का कार्य ही दी पररुपर-विरोधी बातें एक साँस में कह डालना होता हैं, उनके 
शिष्यगण फिर भाष्य करके उसमें संगति बेंडाते हैँ । प्रयोकि उसी पुस्तक मेँ 
रामचन्द्र शुक्ु के उपयुक्त नियन्‍्षों पर महजी का प्रष्ठ ९६ पर कथन है. कि 
“उनके भनोविकार-सम्बन्धी ओर सेद्धान्तिक तथा व्यातहारिक आल्लोचना। बाह्ले 
' निबन्‍्धों में यह प्रद्न]्' सासास्य रूप से पाई जाती हैं। उसके निबन्‍्धों की 
अ्रसली विशेषता थद्दी है कि जो व्यक्ति अधान नहीं, विषय-प्रधान ,निम्नन्ध की 
'विशेषता है ।?* विषय-प्रधान होने से ह्विवेदीजी के निवन्ध घटिया ही जाते 
हैं, वे ही शुक्ल जी के द्वाथों में आकर दिन्दी-निबन्ध-लादिष्य की अंमृर्य विधि 
हो जाते हैं | दोनों ही सिवन्ध की 'रेत्ेरी' बाली परिभाषा में कहीं. नहीं शाले । 
इस सारे मंत-मब्तातर की उल्रऋम का मूल्य, कारण यह हें कि हिल्ढीन- 
' निबनन्‍्धकार के सानस और इश्टिकोश में अन्तर होता गया है, उसकी ओर हसरे. 
९. दिली-द्र की प्रवृत्तियाँ"- इष्ड' ४० | २ व । 
'. २. जंदी,[पध्ट ११ । ह ' ६ अप 
' है.. बंदी, 
' ४, » वद्ी | 


निबन्ध का हिन्दी में विकास रै६ 


आलोचकों ने ध्यान नहीं दिया है | १६०० से १६२० या १६२० से १६४१ के 
बीच में सिबरन्धकार समय की गति से या काल्-पुरुष [ [7० 5977 ) से 
अछूते नहीं रहे हैं। ह्िमेदीजी के समय की समस्याएँ हजारीप्रलाद जी के समय 
की नहीं हैं। उन शमस्याओं के साथ-साथ बिचारों का दृश्टिकोश भी विशद, 
व्यापक, सर्वोगीश और अधिक उदार-सहिप्छु बगता गया हैं | परन्तु इस सारे 
समाज-मबोविश्लेघण की गहराई में जाने से हमांर बहुतोषिंणी आलोचना 
लिखने वाल बचत रहते है | 
ट्विवेदीजी के बाद जो बढ़ा मोड़ द्विग्दी-मिवन्धों में आया श्रीर मिससे 
मिबन्च सरलतर, व्यक्तिपरक, संस्मण-रेखा-चित्राध्मक होते गए, वह गांधीवाद 
का प्रभाव था । काका कालेलकर, बनारसीदास चतुदी सियारामशभरण युप्त, 
नेल्व्रकुमार, सहादेवी बसी आदि के निबन्‍्ध इली प्रकार के हें। उनमें संथात्ली 
मुरली है, नदियों का दर्शन और प्रवास चणन है, आकाश-दुर्शन है, जेलकी बाते 
हैं, आलू की खेती का आत्म-व्य॑ंग्य है, कससे देवास की चिन्ता हैं। योजनाशा 
के अ्म्वार हैं, शस्कित-हमसैन-धोरों के उद्धरण हैं, जीवन के सोलिक नेंतिक 
प्रश्नों का ऊद्दापोह्द है। सलुष्य-शक्ति था अ्श्व-शक्ति का विचार है, बाल भनो 
विज्ञान का सुस्दर चित्रश है. (राम-कथा), अदुद्धिवाद का समर्थन है, जीवन में 
बाह्मत: विपरीत जान पढ़ने वाली बातों का प्रतिपादन है. (बाज्नार-दशेन) भर 
वैश-विदेश की सीमाएँ लॉयकर किसी फेंरी वाल्ले चोनी ब्यक्ति के प्रति म्ान्न , 
सानवी सहानुभूति है। यहाँ निबन्ध के लिए विषेक्षपरकता भ्रधात नहीं रही ह 
है। एण्जी० गार्डगए जैसे कहते थे कि कोई भी खूँटी चल सकतों है; सुख्य बात 
झस पर दोप क्टकाने की है। लेखक अपनी ही बात कहता है चाहे बह बाहु- 
बली की यात्रा का वर्शच करता हो, चादे नेधरूजी की कहानी की चर्सा करता ' 
: हो, चाह वह कवि>वेश पर व्यंग्य करता हो, सर्वत्र वह भ्रापुनपों लिगे हुए 
ड्ट उससे छूट .महीं है। यह. व्यक्तिपरकृता इमारे सेमाज-जीवन' में .... 
' बहुत तीवता से कहती चली' गई । इसका एक और स्वच्छुन्द उच्छू तल सतदादु- ह 
शस यात्वा समय परासिंह शर्मा की अतिनाबुकताकूरा बिहारी टीका भे था 'डक्म!, 


सरीतभ भागर, चहु:सन शाजंं के गद्य-कोव्य 'अन्तरतल था ऐसे दी भाय-अ्रथान * 


गगन में क्‍्रिख्ता है--( नालमजाज़ चतुर्वदी, रामबुद्य वेनीपुरों, हॉण रघुबीरसिह 
झौर विद्योगों हरि के गय काच्यों मे शैक्षों का साहित्यिक रूप निशत्रार पर 
है ) दूसरी और व स्यक्तिविष्ठता समध्ि का अंग वनऋर गियार-प्रत्ान हो 
पट है मेंगे हशारोप्रसाद जिचेदी, बासुदेव्शरण ग्ग्रधाल, भगवधशरण उपा- 
ह्यान आदि ये शिब्यम्तों में: यर्शी निधन्त्र संस्सस्ण, रिपोर्तात, ठावरों या पत्न- 
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होखन के बहुत निकट आा गया है | परन्तु दोनों ही प्रक्ारों में जो अति गस्भी- 
शता है बह निबन्ध की हल्की-फुल्की प्रकृति के लिए सारक है । वस्तुता मिबन्‍ध 
में व्यंग्य-बिनोद का पुट आत्यन्त श्रावश्यक्र है। सियारामशरण गुप्त, जैनेन्द्र- 
कुमार और हजारीप्रसाद द्विवेदी के मिबन्‍्धों में यह नम-परिहास बहुल शिष्ट 
ओर सूछ रूप से श्रप्ी छुटा दिखलातवा है। जैसे बातचीत में थोड़ा-बहुस 
हँसी-सज्ाक चला ही करता है| भारतीयों की घिरतरुंगा मसॉस्क्तिकता ने सदा 
जीवन-पूजा की है और जीवन की गम्भीर-करुण घटनाओं की भी तटस्थ दोशि- 
जिकता से परिहाससयी वृति से देखा गया है। एक निबन्धकार के लिए यह बूत्ति 
आनश्यक हैं अन्यथा घह्द एकदस 3पदेशा या 'बोर' बन जायगा। उदाहरण के 
तौर पर आधुनिक निबन्धकार की छुचि को छुटा हम 'भ्रसाद! जी थे इस 
लदूगारों में पाते हैं जो उन्होंने प्रमचनद की ऊत्यु के समय प्रकट किये थे । 
नम्वहुल्वारेजी ने उन्हें थों अधित किया है : 
धातवर्ष जब प्रेमचसजी हिन्दी-संसार का सना करके जा रहे थे, तत् 
उसके साथ श्मशान लक प्रसाद जी भी गये थे और में भी गया था। श्रर्थी 
काशी की गलियों से होकर जा रही थी, इतने में किसी ने बढ़ीं की बोली में 
फहा-- माह्ूम होता है कोई सास्टर मर गया हे |? बात यहा थी कि अर्थी 
के साथ थोड़े-से पढ़ें-लिखे लोग थे, काई भीड़ न थी शोर राम नाभ सत्य हैं? 
की आवाज भी बेसी नहीं हो रही थी | ऐसी श्रवस्था में कोई मामूणी सास्टर 
ही मर सकता था, और कोन मरता !!! 
स्पष्ट दी शु्के बह वात अच्छी नहीं लगी और में कुछ गम्भीर-ला 
असम चस्ता | अ्र्थी चली जा रही थी भौर हम लोग उसके पीछे जा २४्टे थे । इतने 
'में देखता क्या हूँ. कि प्रसादजी ने मेरे कन्धे पर द्वाथ रख दिया है और काम 
से लगकर धीरे-से किन्तु अपनी खुपर्चलित सझुस्कान के स्लाथ कह रहे हैं । 
“चाजपैईजी, ई का कहि रहा है, कुछ सम में आवता है ?! ढ़ 

“सह घनारसी रंग आय ।!! * 
“>नन्दुदुलारे वाजपेयी ( जयशंकर असाह ) ' 
हिन्दी के "नियन्धकार'में तव्सस्‍थत्ता और तहपंता के बीच में जिशनां 
झधिक सामंजन्य और सत्तुलन बढहुंता जायगा, उसके निवन्‍्ध भी “उत्तरोत्तर. 
साहित्यिक दृष्टि से अधिक आर्थपूर्ण होते जायेगे.। हिन्दी में लिबरध के विकास: 
| को संिष्य बहुत उझज्यल- है। 


डे 
हिन्दी के निबन्धकार ओर शैलीकार 


.. भारतेन्दु-शतसांवत्सरिकी के ससय हिन्दी-साहिस्य-सस्सेद्ञन के लिए 
रातों-रात्त मैंने भ्रौर मेरे मिश्र विद्याचियास सिश्र ने सिलकर इलाहाबाद में एक 
पुस्तिका 'भारतेन्दु-सुकुर' लिखी, जो प्रचार के लिए मुफ्त बाँदी गहे। उसमें 
भारतेन्दु-सण्डल' के दिये गए परिचय, स्वयं पूर्ण होने से, उसके अंश यहाँ दे 
शहा हूँ-- 


7. अतापनारायण मिश्र ह ््््ऱः 
ु उन्नाव से थोड़ी दूर बजे गाँव के रहने वाले संकटाप्रसाद मिश्र के पुत्र 
प्रतापनारायण का जन्म श्राश्विन कृष्ण नंबसी; संघंत्‌ १8१३ में हुआ । पित्त 
चाहते भे कि पुत्र ज्योतिषाचार्य बने, परन्तु पुश्न॑ की रंचि'उस और नहीं थी । 
प्रतापनारायण दूसरों का भविष्य देखने की अपेक्षा हिनदी-गद्य का भविष्य स्व 
निर्माण करने वाले थे । । 
शिक्षा का यह हाल था कि कई स्कूजों में आंभेज्ञी और हिन्दी पढ़ी, 
परन्तु स्वक्नन्त्र अकृृति' के कारण कहां जमकर पढ़ न सके | सं० १8४२ के 
लंगभग स्कूल से अपना पिंड छुद्राया । कुछ दिनों, के घाद पिता की श्ृस्यु के 
खाप-साथ प्रवापनारायण की शिक्षा का भी अन्त हो गया।' 'कवि-बचनम-सुधा? ह 
से उनके हृदय में साहित्य के प्रसि प्रेम उसगा । कानपुर में लंसतापसाद शक्ल 
लित! का तब बड़ा नास था। उन्हींसे काब्य-शासनश्र के मियम पढ़ें । 
ज्ञावनियों' के अपावों के कारण उनकी साहित्यिक रुचि को बहुत ओत्सहन' 
सिल्ला। १९ मच 3८८३ देसी को उन्होंने आह्वाण! नामक एक बारह पृष्ठ 
का सासिक पत्र मिकालना आरस्ख कियो। सम्‌ $म्७ से वह कद दिनों के | 
लिए बन्द हो गया। 'ब्ाह्मण! के देख प्राथः हास्यरसमथ और शिक्षाभद होते 
भे । सन्‌ १८म इसमें थे कालाकांकर गये ओर 'हिन्दी-हिन्दीस्तान! के सह्कारी- 
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सम्पादक हुए । परन्तु अपने स्वतन्त्र स्वभाव के कारण वहाँ दिक नहीं सके | 
स्वार्थी-पुराणपन्थी ओर देश-हित-विरेधियों पर अपनी कथिताओं में उन्होंने 
बहुल व्यंग किया है | उन्होंने २० पुस्तक लिखीं और १२ का अलुवाद किया | 
इनका देहान्त आधषाद़ शुकल्न ४, संचत १६३१ को हुआ । 
उनके विबन्धों के शीर्षकों रों ही पत्ता चलता है कि थे साधारण-से- 
साधारण विपय में भी कैसी जान डाल देते थे - धुरेकलसा बिन, कनातनक 
डोल्न बाँध हो', समझदारी की मौत है! आदि | उनके व्यंग में परणिडित बाल- 
झंष्ण भट्ट की तरह चिहचिज्ञापन नहीं शा, विभोदषुर्श वक्ता की प्रधानवा थी | 
गम्भीर-से-गगस्भीर विषयों पर छिखते समय भी परिहास की पुट वे नहीं भूलते 
थे; झोर इसीलिए उन्तके निबंन्धों का ध्यंग मधुर और निगृढ है । विषयों का 
' चुनाव ' साधारण देननिंदेन जीवन को पस्तुओं- से करते, जसे बात, क्रुत्र! 
ओऔ', दाँत! इत्यादि । 

. झपनी भाषा-शेली में हिन्दी के मुहावरों का वे विशेष खाल रखते 
थे | कहीं-कहीं तो हव मुहावरों की श्रति भी 'कर देते थे. जसे-““डाकखाने 
अथवा तांरधर के सहारे से 'बात-की-ब्रात' सें चाहे जहाँ की जो ' घाव हो जान 
"सकते हें.।इसके अतिश्वित बात बनती है, बात विगड़ती है, बात आ। पढ॑ती 
है, बाल-आंती रहती है, बात अमती है, बात खुलती दे, बात श्िंपती है, 'बात 
ज्यशती है, आत भर्ती है, हमरि-सुम्हारे भी सभी काम बात ही' पर मिर्भश हैं। 
बातद्दी हाथी पाहए बातहिं हाथी पॉव' |? 6 

डॉ५ जगर्तोतग्रसाद : शर्मा से उसकी भाषा के जो-कुछ दौंप गियाये हैं 
' अन॑में अपहरण है मावा-रली का ऑग्यवल्थित हीना, परिंडताऊपन' भौर पूरथीपन 
पका ऋत्लेकता; व्याकरणं-संम्पत्धी भूलें शोर असुविधाजनक प्रयोग आदि । फिर 
भी इनकी रचना भी रोकता ऋभात्म नहीं की जा सक्षती | पनमें एक. चित्रण 
' झात्मीयता थी ध्यौर ' जैन-सावारण तक पहुँचने की एक अ्रननुकरंणीय शक्ति । 
पं०्राधनकरद्ठ शुपल के अनुसार के तेगप्घत फत्ना, में भारतेनु को ही आशश! भागते 
, थे, पर उनकी शोेजी में भाग्लन्दु की शंती से बहुंस-छाछ ,विभिन्‍्नेता भी धचित 
५“ जझौसी/ है “और धह विभिन्‍्नंता है चिनोद की और सका विशेष कुकाव | 
अभकी शैली क्षा उदाहरण दिया, जाती है।+ । ५ ० 


भी बडा परश्टिकां एक होंतो पर दो भर पी कआए तो उठने 


हे आस ल हु री] 
«७ ऑंटने की शक्ति न रहेगो; और संखिया-रागिया छादि पय्कक्षु दिप हैं, 'किल्ट 
१, हक ध्क 
। 


रु ४ 


[ 
हे बे न पु ्थ 8 बज आता प्र बक केक नकद गे 
पति से शोचकर सैकेन पाए हा अटुत से शेग-दोप पर हो आयेंगे 
कक 2 


| लेखा घोर का भी है। ४ॉ-एक बार प्रज्ञा काम घोलूबाओी फो दिकम: 


हे रे (4 
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सीख लो, और कुछ अपनी ओर से मपकी-फु दनी जोड़कर'उसी की जूती उसी 
को सिर! कर दिखाओ तो बड़े भारी अनुभवशाली वरंच शुरु गह ही रहा 
जला शक्कर हो गया? का जीवित उदाहरण कहलाओंगे | यदि इतना न हो 
सके तो उसे पास न फटकरने दो तो भी भविष्य के लिए हानि और कष्ट से 
बन्त जाओगे |?! 


२. बालक#ण्ए भट्ट | 

पं० बालक्ृष्य सह का जन्म अयाग में संबत्‌ १६०१ में शरीर  शृष्थु 
संबत्‌ १६७१ में हुईं । वे. प्रयाग की कायसथ पाठशाला में "संस्कृत के अध्यापक 
थे | उन्‍होंने संबतू १६३४ में अपना 'हिन्दी-प्रदीप! पत्र प्रकाशित किया, जिसमें 
तीस-बनच्तीस बर्ष तक वे सब तरह के निबन्ध लिखते रहे। उनके २४ मिबल्‍्धों का 
एक संग्रह 'साहित्य-सुमत्”! नास से प्रकाशित हुआ है। परण्तु कई लेख 'अवीपर 
में बिखरे पड़े हैं, जिनका संग्रहाकार प्रकाशन श्री त्तक नहीं हुआ है । संबत्‌ 
१8४४ थे अर्जी ने त्राला श्रीनिधासदास के 'संयोधिता-स्वयंतर/ की सच्ची 
समाक्नोचना भी की प्रौर पंश्नों में उस पुरुतक की प्रशंशा-ही-प्रशंघा देखकर , 

कली थी। 
'.. 'बमिचन्त शुफ्ल ने भ्ंपने है तिहास में भहजी के मुद्दावरा-प्रेम का एक 
उदाहरण दिया है---एक' बार थे मेरे घर पथारे थे । मेश छोटा भाई श्रॉखों 
पर हाथ रखे उन्हें दिखाई पढ़ा। 'उन्होंने पूछा, 'भेया | आँख में क्या हुआ है ?” 
उत्तर सिल्ला, श्राँख थाई है |” वे व बीज उठे, 'सैया |! यह आँख बड़ी, बत्ता 

है| इसका शाना, जाना, उठता, बेठता सब शुरा है! |” पं ० अतापनारायण मिश्र 

' और वाह्षकृष्ण भट्ट की शेक्षियों की तुलना करने से कुछ ऐसी झूप- रेखा बनेगी-- 

) 3. ०. हर का 
प्रतापनारायशागरिश्रे ४.  बोलकष्णा भट्ट... 
५... १, भाषा का रूप अस्थिर, प्रश्न |. 5. उनके पूर्व की तीन आपा-. , 
शर्त सर्वताधारण के समझने योग्य | शलियॉ--राजा शिमप्रसाद की डउदू-.. . 
नाने की विशेष चेष्डा के कार्रण | अरधान, लपष्ष्यय्िंट की संस्कृत- 
सामास्थता की और मुकी हुईं.है,।.] प्रधान और सारतेन्दु की. सेध्यम 
साहित्यिक छुदा -कम । ४, 5 पदुंति में से किसी एंक पति, का 
5 / “| सचेष्ठ अनुकरण सही किया। भारतेन्दु 
की भांति साहित्यिक छूट अधिक, 
नागर-शेली । 
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प्रतापनारायण मिश्र 

२. मुहावरों और कहावतों का 
चमत्कार केबल चमत्कार के लिए 
कम । अधिकतर बच बात-की-बात सें 
आा जाते थे । 

३, पदाध्मकता पअबबा कल्पना के 
अनिबन्ध कल्पना-विज्ञास की ओर कम 
मुकाब । उनको प्रतिभा सामाजिकता 
लिये हुए अधिक थी। उनकी मवोभूमि 
ही समाज-शास्त्रीयथ अ्रधिक थी, 
कल्मात्मक कम । 

४, हास्प की छुटा संयमित रूप 
में मिलती हैं। उसमें तिक्तता नहीं है। 


, प्रग्रेशी था उधा 
क्रम है| 


के शब्द 


&, जक्य-रचना सदोध ६। कहीं- 
कही प्रबीपत के साथ-साथ बेसघारी 
फा भी स्पश है । 

७, विरास-चिह्नों| के अयोग भें 
असावधान | 
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बालक्षष्ता भट्ट 
२. मुहावरों और कहावत्तों का 
चशरकार विशेष रूप से दिखाते 
श्रे। 


३, गग्न-काध्य का प्रबर्सन किया | 
ग्रथा--' चनद्रोद्य! । 


मु 


४, त्रिभोद की अपेक्षा तीम्बे, 
झुटी ले ब्यग की ओर अधिक कुंकाव | 
कुछ चिड़खचिहाहट भी थी | 

&. अंग्रेजी के शब्द ब्रैकैट में दे 
देते थे। कहीं-कहीं फ्ारली-अरश्नी के 
बड़े फ्लिकरे भी अपनी सौज में आकर 
एखा करते थे |, 

६. वाक्य-रचना चुस्त भौर भाषा 
पूरबीपन लिये हुए | 
| + ७, विराम बि्ठी का उपयोग 
विशेष करते थे | 


उन्तकी भाषा-शेज्नी का एक उदाहरण देखिए ' 
“स्कूल में मास्टर साहब साक्षात्‌ बमराज के श्रवतार, धर में बाप- 

'माँ की घुड़की श्रौर मिड़की का खटका | परसवें दिन परीक्षा और दरजां बढ़ायें 

, आम का खटका | कुछ बाद नहीं है, बिना इम्तहात दिये बनता नहीं। फेल 
: हुए तो अपने साथियों में आँख नीची होती है, साले-भरं तक किलात के साथ 


' 'लिपये रहें, ह्िस्टरी याद है, तो सेथमैटिक्स का ख़टका 


|. इशखिाणजी और 


'- अपने पास वाले से पूछ-ताछ लिखते तो वहाँ, इम्तहान. के कमरे में गाई लोगों - 
की सख्त:लिजाजी क्ा-झटका- है।' खैर किसी तरद इस्तद्वान ई-दिवाय फारिंग 
हुए तो अर दो-एक नम्बर कम रहने का खदका है।0 «का 
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रे. बदरीनारायण चोषरी े" 

ग्रायाय रामचन्द्र शुक्ल का कथन है कि--- 

“हरिश्चन्द्र तथा उसके सससासशिक लेखकों में जो एक सासानन्‍्य गुण 
लक्षित होता है, यह हैं लजीवता या जिंदादिली ।' 'शिक्षित श्रमाज में संचरितत 
भावों को भारतेनदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। 

सन पुराने लेखकों के हृदय का मासिक सम्बन्ध घारतीय जीवन के 
विविध रूपी के साथ पूरा-पूरा बनाया | प्राचीन और नवीन के सन्धि-स्थत्ध 
पर खड़े होकर थे दोनों का जोड़ इस प्रकार मिल्लाना चाहते थ कि नवीन प्राचीन 
का प्रवर्द्धित रूप प्रतीत हों, न कि ऊपर से लपेटी बस्तु ।?! 

एं० बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमथन! भारतेन्दु-सणडल के सबसे उम्रेष्ठ 
साहित्यिक थे । इसका जन्स संबत्‌ १६१२ सें भावपद कृष्णा षप्छी को छुआ | 
वे भारहाज गोन्रीय सरयूपारीण ब्राह्मण थे । उनका वंश खोटिया 'उपध्याय 

हल्लाता हैं। उनके दादा परिइत शीतलाग्रसाद मिर्जापुर के अतिष्ठित रईस 
थे | उनके पुत्र गुरुचरणलाल थे, जिनके ज्येप्ठ पुत्र बदरीनारायण थे | 

सनकी प्रारम्मिक शिक्षा भाता ने दी। अ्रंग्रजी शरीर फारसी घर में दी 
पढ़ी । गोंडा में शिक्षा के लिए गये, परन्तु वहाँ सर प्रतापनारायणसिध् और 

- ज्िलोक्षीयाभसिंद् के संग घुडसवारी, शिक्षार और निशाना क्गाना सीखा। 
' १६२७ में फैजाबाद के साँ धकूल में पुनः पढ़ने बैठे । पंतत्‌ १६२१६ में मिर्जापुर 
'लीदे | पिता मे स्कूल में सेन ने ज़गने के कारण घर पर ही संस्कृत पढ़ामा, 
झारस्स किया । घीरे-घीरे' संगीव की ओर सी ध्यान गया और , कुछ समरथ में 
संगीत में निपुणता प्रापतत कर ली,। अनेक भाषाएं सीखीं, जिनका उदाहरण ' 
आारत-लीभांग्य! में. मिलता है । 

 'संबत १४२८ मे कहाकाता से लोदने पर बीसार हो गए और बरसों 
पद्चे रहे । आस समय बजसाषा के तथा पन्‍्य प्रन्‍्धों को पढ़ने भौर समझने का 
शबसर सिक्षा | पश्न-पत्रिकाओं की शोर भी रूकान हुआ | संबत्‌ ३० और ४६३ 
में 'सहर्म सभा! और 'रशिक समाज' स्थापित किये | ,संबत १६३२ से कब्रिता, 
ओर लेख लिखना शुरू क्रिया। 'कवि-बचन-सुधा? में इनकी रचनाएँ छंपने लगीं; ,. 
शेर यो भारतैख्ु जी के विशेष सम्पर्क से थे आप। खंबत, १४४८ में, '' 
आनत्य-काद्‌स्थिनी! की प्रथम साला प्रकाशित हुईं और संत्रतः १६४१ से /" :. 
साप्ताहिक 'वा्तारी-नीरदों संप्मादार-पत्र | पहले पन्न में आपके ही खैख छुपते -. ., 
मे, दूसरों के महीं के बराबर; डॉण जआानसन के पत्र श्राहइइलर' की भाँतियां 
चबिपलूशकर फी 'विधन्धमाज़ा! की भाँति । इस पर भारतेन्दु ने उनसे कहा भी 
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कि यह पुस्तक नहीं है जो आपके ही लेख इससे रहें । कविता 'प्रेमघन! उपनाम 
से लिखते थे। उनकी साहित्य-सेवा के लिए 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के ततीय 
वर्ष के सल १६१२ के कल्चकतता-अधिवेशन का लर्दें सभापति बनाथा गया। 
उस अवसर पर उन्होंने बड़ी गवेधणापूर्ण वक्तृता दी । 

'प्रसघन' जी की लेखभ-शेली "सहज और स्वाभाविक थी। कभी 
संसक्ृत-बहुल भौर कभी उद्द-सिंशित ढंग से वे लिखते । जं।-छुछ लिखने, 
इसे कई बार दुह्दाकर परिसा्शित करते थे । स्लाथारण रीति से कोई बात 
कहना पसन्द नहीं करते थे | अलुप्राखयुक्त, श्रालकारिक एवं शुम्फित शैली में 
लग्बे-लम्बे वाक्य लिखने का आपको शौक था | थ्ाचार्य शुक्ल उनकी शेल्ली के 
विपथ में लिखते हैं कि “अ्रंसघन की शेत्ती सबसे विलक्षण थी। थे गद्य-रचना 
को एक कल्ला के 'रूप में ग्रहण करने वाल्े---कलम की कारीगरी समझने वाले. 
लेखक थे और कमी-कभी से पेचीकोे मजमून घाँधते थे कि पाठक एक-एक 
डेढ़ -डेढ कालम के हाभ्मे वाक्य में उनका रह जाता था।? 

उनकी खूबम रसभयी निरीक्षण-शक्ति के परिचायक' हैं. उनके दो 
निबन्ध 'बुड़धा मंगल” और 'कजत्ी! ! 'बुढ़वा मंगल! काशी का एक कलाश्मक 
उत्सव था, जो अब नहीं-सा होता हैं। हन निबन्धों में भ्ेमधन ने अपने विषय ' 
का सजीव चित्र उपस्थित किया है । कभली की उत्पत्ति, विकास-प्रद्धार, स्थान- 
भेंद, राग श्रादि का सांगोपांग अ्रध्ययन करके उन्होंने लिखा दे | उनके खेग्वों 
में स॑स्क्षत के सत्थम शब्दों के लाथ ही देशलज और हेठ शब्दों का प्रयोग भी 
अपने समकालीन लेखकों में सम्भवतः सर्वाधिक किया।है। पोशाकं-संम्बरंधी 
ही पैसे न जाने कितने शब्द मिलेंगे जिनका श्राजकल अं जानते में कशिसाई 

गी; किन्तु भाषा-विज्ञान की ८ष्टि से थे सद॑च्वपूर्ण हैं। # 

, .. जनके व्यक्तित्व के विषथ में आचार्य शुक्ल ने दिखा दे कि “ प्रेमवन 
जी की हु एक बात॑ सें रहसी टपकती थी | बातचींत का ढंग बंबुत्त दी निराला! , 
और अनूठा था। कभी-क्मी बहुत ही सुन्दर 'बफतापूर्ण धाषय बनके भुंद से... 
विकलते थे। केसन-कला के उनके सिद्धान्त के कारण उमके लेखों में, यह्च' 
विशेषता नहीं पाई जातीं। वे भारतेन्दु के घमिष्ठ सिन्री में से थे भर वेश भी 
उन्हीं क्रास्सा रखेते थे !” कहा जाता हैं कि “प्रेमघत! जीने भारतेम्वु जी के 

सा कुछु नाटकों में श्रमिनय भी किया था।.., , 


इनकी शेज्ञी का एक उत्तम उदाहरण 'कोर्दविंभीः, पत्रिका के 


“प8७४४ की संझ्यी से यह 'स्थानिक सेचादें! बासक समाचार दैेखितु-० | ४. 


है) 
लक 


| 3० ई के ब्बक ब्द 
दिन्व्फदेयां शआ राणा ब३४० शा भेद गेल कोर निरकाडे- - 
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पर्यन्त बड़े-जड्ढें उद्योग और मेल से दु।ख के दिन सकेल, अष्यल कोर! 
पहाड ढकेल फिर गद्दी पर बे गई | ईश्वर का भी क्‍या खेल है| कि कभी 
तो मनुष्य पर दुख की रेल-पेल और कभी उसी पर सुख की कुजैल है |” 
समालोचना। भी करते तो बड़ी कोर होती थी । झाज़ा ओ निवाख- 
दास के संयोगिता-रवयंबर! की जो २१ पृष्ठों में ससालोचना लिखी, उसमें 
किसी को नहीं छोड़ा । 


४. माधवग्रसाद मिश्र 
आपका जन्म पंजाब के हिसार जिले में भिघरानी के पास कू गढ 
आम में भात्र शुक्त्न १३ संतरत्‌ १६१८ को हुआ । आपकी रूत्यु, प्लेग के कारण 
चनत्र कृष्ण ४, संचच, १8६४ को हुई । ये बढ़े शक्तिशाली क्षेखनी के धवी, कट्टर 
पुराण-पर्थ-समसर्थक और देश-भरह व्यक्ति थे । शुक्त्ञजी ने लिखा है कि "गौड़ 
होने के कारण सारधाड़ियों से हनका विशेष लगाव, था और ये उनके समाज 
का सुधार, हृदय से चाहते थे ।” 'बेश्योपकारका और बाद में 'खुदशभ' नामक 
दो पत्नों का संस्पादत भी आपने क्रिया । इनके लिखने से भ्रावेश _ विशेष रूप, 
से रहक्षा था । 'धसालोचक'-सम्पराहक , चर्द्रधर शर्मा शुल्लेरी जी दनकी रचनाएँ. 
छापने के लाबच से, सदा एुकन्‍्म-एुक्त टण्टा उनसे डेड़े ही रखा कंस्ते थे ।! 
इन्हने द्विवेदीजी, की भी पक केस में खासी खबर ली । मालबीयजी ने जब 
छात्रों को रंजनीतिक आन्दोलन से दूर रहने की,सलाह दी तथ हम्होंने एक 
अत्यन्त क्ोभपूर्ण खुली चिट्ठी उनके नक्ष छापी । भापते हिश्दी में परस्तकाकार 
जीवनियाँ लिखने का प्रारम्भ किया। अधिकतर हमके जेग्व देसनिदिन विषयों को 
लेकर दी हैं... मिशेषतः विवादात्मक, खण्दन-मणदवात्मक खेख उनके अधिक . 
हैं ।सत्तकी शेक्षी काएुक प्रदाहरण देखिएं-० ६] 
४ किसी का..धन ली. जाय, मान-मयाँदा भंग, हों जागे, अथुता और क्षमता 

घल्ली जाय नो कहेंगे कि सप्र मिद्नी हो गया |! इससे जाना गया कि नह हीता ही 

' भिष्टी दोना ई । किन्तु मिद्ठी णो इतना बदनाम क्यों किया जातो हे ! श्रकेली मिट्टी 
ही इस दुर्नाग को क्यों धारण, करती है ! क्या सचमुच मिट्ठी इतनी निकृष्ट 

. और क्या केबल मिट्टी ही निकृष्ट है, दम मिकृद्ठ नहीं हैँ । मगवति बपुन्धरे ! 
दुन्दारा 'लर्व॑त्दर गाम बयाय है [? 

/ ४५ बालपुकुन्द गुसत 

। बाबू बालभुकुष्द गुप्त पंजाब के रोहतक जिले के पहने वाके थे | जन्म 
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सं० १६२२ में और झत्यु सं० १६६४ में हुईं | पहले ये उदू श्खबार चल्लाया 
करते थे | बाद से कलकता के 'बंगवासी' के सम्पादक हो गए | उसे छोड़कर 
भारत मिन्र' में गए। इन्होंने 'आत्साराम' छुझ-नास से सहावीरप्रसाद द्विवेदी 
के भाषा और व्याकरण' लेख का प्रतिवाद प्रकाशित किया और “करलू अल्द- 
इत' नाग से एक विधोदपु्ण आह्हा भी लिखा ।' 'गुप्त-निवनन्‍्धावज़ी” का परि- 
वर्दधित संस्करण काबरमछ शर्मा और बनारसीदास चतुर्वेदी ने सम्पादित 
करके छापा है। 'शिवशम्भु का चिट्ठा! नाम से लिखे उनके सामय्रिक निबन्‍्ध 
बहुत पसिद्ध हैं। शिवशस्भु की शेली का आनन्द उनके हस्त अवत्रण से पाया 
जा सकता है--- 

“शर्मानी महाराज बूटी की घुन में लगे हुए थे | सिलबद्ढे से भंग स्गढी 
जा रही थी। मि्च-मसाला साफ हो रहा था। बदाम-इलायची के छिलके उतारे 
जाते थे । बागपुरी नारंगियाँ छील-छीलकर रस निकाला जाता था। इतमे में देखा 
कि बादल उमड़ रहे हैं | चीले नीचे उतर रही हैं | तबीयत सुरधुरा उठी | इधर 
घटा बहार में बहार । इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें श्रदश्य हुई, अगर छाया, 
बूँदें गिरने लगीं। साथ ही तड़तड-धडघड होने लगा; देखी ग्रोले गिर रहे हैं । 
ले थे, कुछ वर्षा हुई | बूटी तैयार हुई, बसमोला कह शर्मानी ने एक लोदा- 
भर चढ़ाई । ठीक उसी समय लाज़ डिग्गी पर बड़े जाट पिगण्दों ने बंग देश के 
भूतपूर्व छोटे लांट उड़वर्न की पूर्ति खोली | ठीक एक ही सप्य कलकते में यह दो 
आवश्यक काम हुए. | भेद इतना ही था कि शिवशम्धु के बएमरदे के छुत पर बूँ दे 
गिरती थीं झोर ला्ड मिण्टो के सिर या छाते पर ।!? 

बालभुकुन्द गुप की भाषा-शेली के बारे में शुद्रः संसक्षृततनिष5 हिन्दी 
के समर्थक शसमचन्द्र शुकत्ष शक ने कहा दे कि--+गुपतजी की भाषा बहुत, 
चलती, सजीप और विनोदपूर्ण होली थी । किसी प्रकार का विषय दी, गुश्तजी 
की क्ैंखनी उस पर विनोद का शंस चढ़ा देती थी।. ये पहले उद्‌" के एक 

' श्रच्छे लेखक थे, पूससे उनकी दिन्दी बहुत चलती और फड़कती हुईं होती 
थी ।” परन्तु रामचनद् शुक्ल के ही शिफ्य डॉ० जवरताथमंसाद शर्सा ने उनके 
बारे में कहा है कि लेखों में वे पणिहत महायीरप्रसाद हिजेदी की साँति सापा 
का खिचद्ी-रूप' ही प्रयोग में लाते थे ।? यानी गुप्तभी के  लेखन-काल के, 

: हासमय तक हिम्दी-तिब्न्ध की भाभा-शेली के स्थिरीकरण की संमझेया बरामर 

. बनी हुईं थी। उदू से दिन्‍दी को मेंजाब सिल्लता था। संगश खिबद्ी, भाषा का 

." खरे सी था.। अग्रेज्ञी के विंददध कुछ पश्चिड़त-जन ये, तो कुछ उसको खूमियों को * 

'. अपनाना-भी चाहते थे। यह भाषा-विषयक हम्डू बहुत दिनों सके. बराबर 
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चलता था। द्विवेदी जी के भाषा को सटे णडर्ड' बनाने के सब प्रयत्न और उद्योग 
केवल पत्रकारिता तक सीमित रहे । सजनशील लेग्बक 'एके लीक ना चले! का 
झपना 'नियतिकृत नियमरहित! मार्ग बराबर अपनाते ही रहे | उसे कौन शेकने 
वाला था ! शिव की “भंग की तरंग” उतनी उच्छुछुल नहीं थी जेसी ऊपर से 
जान पड़ती है। उस विक्षिप्तता में भी एक नियमितता थी । 


8, चन्द्रधर शर्मा गुल्ेरी 
पं० चम्द्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर के एक विख्यात पश्डित-घराने में 
२४ आधषाढ संवत्‌ १३६४० में जन्मे और बहुद थोटी आयु में उनका देहान्त 
हुआ । यानी केदल सेंतीस वर्ष वे जीवित रहे । थे अजमेर के सेयो कालेज में 
अध्यापक रहे । बाद में काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के झरिपुणटस कॉब्रेज के 
प्रिंसिपल बने । आपने 'समालोचक' नामक एक पत्र निकाला | उसके लेखों से 
से झलकता है कि जेसे वे' संस्कृत के ग्रकाएड विद्वान थे, अंग्रेज़ी के भी अच्छे 
का थे श्रीर विनोदर्भियता उनके स्पभात्र में खूब थी । उन्होंने थोढ़ी-सी ही 
कहानियाँ लिखी हैं, परन्तु वे अम्रर हों गईं हैं । हनका बहु-विषय्न-ज्ञान और 
इनकी विदृः्तां की छाप इनके लिखने पर भी स्पष्ट है| (0. * 
इसकी शैक्षी का एक उदाहरण देखिए-- । 
छ् “प्रथम तो काशी से सामाजिक परिषद्‌ को उड़ाने का जो यत्त किया 
जा रहा है बहू अनगल, इति-करत्तेब्यता-शत्य, उपैक्य और, एकदेशी है 
“सका प्रधान उद्देश्य मालवीय जी को शापदस्थ करवा-है और गौण उहोश्य 
कुछ आत्मंभरें लोगों की तिक्षक बनने की जालसा हूँ । युक्तप्रान्त में बहुत 
मे लोगों को तिलक बनने की लाज्षणा जग पड़ी है । 'पर खाहे वे पिबेशी' में 
,. गाता खाँवें, चाहे गिलोकी धूप आय, चाह उन पर व्यावालयों मेँ घृशितस-्सें 
"'घणित अ्रभियोग लग जानें, वे तिलक की , पोड़शी कला को. मी भहीं पा 
सकते |! . 
और एक उदाहरण से उनका अध्ययन ओर व्योपक, दंधि सी - परिलचित 
होती हूँ...  , ४ 
५ धवहनें हमे काम आगुंगें से पड़ा, असीरिया बाजी ते | उसके यहाँ 
५ अमुए शुक्र पड़ी शान का था। 'अस्ुए माने प्राण बाला, जकरदछा। ' 
एभार इन्द्र की थी बढ़ी उपाएपे 6६, एष्ठ लाई शब्द का क्षर्थ दर थी गया । ४ 
पारस | पारजियों ते काग पढ़ा तो वे अपने स्लेदारों की उपाधि 5 
5 अक्षत्रया, ब्लेमपावना या महाक्षत्रमा हमारे यहाँ रख थण और गुस्तास्य, | 
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विस्तास्थ के वजन के कशाशव श्यावाश्य बृहदश्व श्रादि ऋषियों और गजाश्रों 

के नाम दे दिए. । साथ ही मेत्रप, बंप, मिथुन मी यहाँ पहुँच गए, । पुराने 

ग्रन्थकार तो शुद्ध यूनावी नाम आर; तार, जितुम आदि ही काम में लाते थे | 

हुए वच्चु (अक्सल) नदी के किनारे पर से यहाँ बढ़ श्ाए तो कवियों को 

नारंगी की उपम्ता मिल्ली कि ताजे सुद्धे हुए हुए की ठुड्ढी कौी-सी नारंगी |! 

चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का यह सब साहित्य पुस्तकाकार छुपना शेष हैं । 

योगेश्वर गुछझेरी (उनके पुत्र) ने इस सम्बन्ध में अपील भी निकाली थीं ।. पर . 
हिन्दी-जगत्‌ भें पीताम्बरदस बद्थ्वात्म के परिवार की भाँति, गुक्षेरी-परिवार 
भी कष्ट में है और पूछता कोन है ? बेसे 'कछुआ घस, 'सरेसि-मोदि छुठाडँ” 
नामक इनके प्रसिक्ष निबन्‍्ध साहित्य की स्थायी निधि हैं । 


७, अध्यापक प्रतिह 
' देसे तो 'सरस्वती! के पुराने अंकों में हनके तीम-चार ही ,मिबन्ध प्रका- 
शित हुए थे, जैसे 'आचरण की सस्यता', 'मज़बूरी और प्रेम', सच्ची बीरता' 
आदि; फिर भी उनकी भावात्सक शेली, लाइशणिकता, कह्पना की जउक्षान 
आदि ने उन्तका स्थान साहित्य के इतिहास सें स्थायी रूप से सुरक्षित बना 
दिया है। अध्यापक पृणुसिद स्वामी रामतीश के शिष्य थे ओर श्वासी रास 
विवेकानन्द के शिष्य थे, जो, शवगग्न रासकृष्ण पर्सद्ंस के शिष्य थ्रे। स्वासी 
राम की शैली में एक भाषण फी-सी सश्लता थी । 
धा-- “लगभग तीन मील तक राम दौड़ता चलता गया। कभी-कभी 
दाँगें बर्फो में भैंस जाती थीं और निकलती थीं बढ़ी क्रदिताई. से | अछ एक 
हिमाती ढेर पर: बात कंभ्बज्ल बिद्ठा दिया ओर नेठ गया | रास एकदम अकेला! 
संसार के ग़ुक्ष-गदादे, और अंकटों से एकदम ऊपर--समाज़ की तष्णा और , 
' ज्वाज्ञा से एकदम परे | नोरबता की. चरम सीसा, शान्ति का साश्राज््य ! शक्ति 
का अतुल विस्तार ! शब्द का नामो-निशान नहीं, है केवल आनन्‍दु-घत्तथोर ! 
चन्य; भन्‍्य, उस भम्भीर पकान्त को सहस्त: बार धन्य | * 
|. स्वासी रामतीय में शआवेश था, काव्य था, इंघास्त का प्राय था । ये. 
सब गुण स्वामी रासमतीय के मीबनीकार अध्यापक पूर्ण सिंह से: भी पाये जाते हैं ।. 
पुरार्सिह ने अंग्रेजी में साहित्य रचा है । स्वामी रामसीर्स की सीवनी लिण्बी 
« एफ प्रकार को ररिकन का साहगदशयाद पृणश्तिह को रचताओं कह मूल री मिज्ञता 
। उप्ता तरह एकाज्तिकता से के पाठ करते हैँ | बिषय समाश्रशाम्थीय ॥धिक ह । 


खामी रामतीश ( हिमालकुयात्रानवंगुना से): ५६ 0 55 2 


हिन्दी के निबन्धकार अ)₹ शोलकार पू 


हैं, परम्त शेली शश्रकास्याकायाक £। इ_नके नियन्धों का भी कोई संग्रह नहीं । 
अज्ञदूरी ओर ओम! से बद् उदाहरण उसकी शैली को रुप कोशा-- 
“जब तक जीवन के आशम र्ज पादरी, छोलनी, पस्थित और साधू 
नवात्ती इल, कुटाल थार सग्पा लैकर मजदूरी न करेंगे तब तके उनका मम 
आर उनकी बुद्धि, शमना कोल बीत जाने तक मलिन भागांसक जुचा खलती 
रेगी। उसका चित्तन बासी; उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बसी, 
उनका विश्वास बाली छोर उनका खुदा भी बासी हों गया हैं|? 


विजयानन्द दे 
पशिडत विश्वस्भश्ताथ शर्मा कौशिक, ने वेह्े'तों 'सा' उपन्यास्त भौर 
अपनी फहानियों में. फ्रसचन्द-शेली का ही अशुफरणा किग्रा था, परन्तु अपनी 
विशेषता उन्होंने 'दुबे जी की शिट्टी! नास से 'घोंद! पत्रिका में नियर्तित रूप 
सेलिख पश्मों में, दिखाई । 'शिक्षशस्भु शर्मा! के बाव 'विजयानब्द हुबे! भाम्क 
यह दूसरा! साहित्यिक पात्र उतना ही पस्चिद्ठ ही गया । यरश्यप धास्य के बात 
समन बही पुराने थाती भंग भवानी, जातीयता शोर संक्री्शता, फैशनपरस्ती, 
भूठा बायूपन शाद्ि थे; फिडे' भी अपनी शेली की विशेषता के कारण दुबे जी! 
याली विश्यम्भरनाथं शार्मा--कोशिक का मास सुंजाया, नहीं जा लकता। क्रभी 
कभी तो ब्रिषय कुछ नहीं होता था, साधारण-ली घटना पर खुदकी क्ेसेनोति 
परी लम्बी चिह्ठी क्षिख डाह्षते थे | आपकी रचनाञों को बेसे तो विशुक्ष विबरन्ध 
की क्ीटि में, नहों एस जा सकता | 'परम्तु पत्रकारिता के साध्यस्न से, सिषण्ध 
की सेवा करने का श्रेय हिवेदी जी को जेसे है, हिल्दी में- नवीन प्रकार की 
ब्यंग-विनोह/उदभावना का अमर बुतजी को है। यश्चप्ति कालानुक्षम से कीशिक- , 
जी बाद में अति -हैं। फिरंभी हास्यभधाव मिम्रस्थ| की पुरात्षी धारा फोशिकजी 
अ्ती बढ़ाई; इक चात-कां उन्‍हें पूरा अ्षेत्र है।. हुबदेजी,का चिट्ठी चोदा की , 
. फाइलों में खवो जाने से उसका पूरा आनन्द पाठक नहीं उठा सकते में | इनसे सें .. 
भी चुने हुएु मिषर्ण प्ुस्तकाकार अवश्य छुपने चादिएँ । 
. ६. पदसिह शर्सा कि आल 
'.. समालोच्कशिरोशणि, पर्णिकत पश्चसिंद कर्मों का जन्म, सम्वत परैके३े 
में हुआ, धरतु, सम्बत १६ण६ में । सन्‌ 48०9- में श्राप शुध्कुल्न कांशडी से 
शध्यापद शहै।। परीपकारी), अमाय-रक्षका, प्ारतेदया आदि पन्नों का सम्पा- 
दन भी फिया । बाद में झानसगढक, काशी सें पुस्तकों के सस्पादशंबर्ते-। वहीं 


पूरे हिन्दी-निवन्ध 


बिहारी की क्तसई! भूमिका भाग का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ 
सस्वत्‌ १६४८७ के झुज्नएफर पुर वाक्षे दिन्दी-लाहित्य-सम्सेत्न के आप पससापति 
हुए और सम्बत्‌ १६८० में बिहारी की सतसई! पर संगलाप्रसाइ-पारितोपिक 
मिला । इनके निबल्‍्धों का संग्रह 'पद्म पराग! नास से प्रकाशित हो खुका है । 
आपकी भाषा-शेली के विषय में प्रेसचन्दु जी ने लिखा था-- आपसे 
नवीन ओर प्राचीन का अभृरापूर्ण मेल हो गया था । हिन्दी में आप एफ सीख 
शेली के जन्मदातवा हैं-- जिसमें खुलबुल्ापन हैं, शोखी है, प्रवाह हैं और उद्तके 
साथ ही गास्लीय भी । इनका पाणिषत्य उनके का सें है। वह उस पर शह 
पवार की भाँति सवार होते हैं |?! 
स्थ० जगम्ताथ्प्रसाद चतुर्वेदी ने उनकी भाषा शोली क्रे बारे में 
लिखा था-- शर्मा जी साहित्य के पूरे मममंझ भर जश्ञाता थे । आलोचना पो 
शमकी तीखी होती ही थी । ब्रजभाषा के पक्‍के प्रेमी और प्राचीन कवियों के 
पूरे भक्त थे । उनकी भाषा बड़ी चटपटी प्रौर चुलबुली होती थी | हेँली-सज़ाक 
की लो थे एुक पुलिया थे | उन्‍हें तुलमात्मक समालोचना का प्रवस्तक कहने में 
कोई अत्युक्ति नहीं है। शर्माजी फारली के फाज्िल, जबदू के उस्ताद और 
हिन्दी के हीरा ही नहीं, संस्कृत-साहित्य के भी झुधानिधि थ 
उनके निबन्ध 'बिह्दारी की बहुज्ञता! से एक उदाहरण उनकी शैली का 
पर्याप्त हो गा--+ 
' कट (कामिनी की कमर) भी कुछ ऐसे सूइम शौर झलल है| श्रति . 
शब्ध-प्रमाण-- हरा सुनते हैँ कि कमर समम! सुनते है तेरे भी कगर 
है?-.-फिए श्रजुपांस करते हैं कि यदि कमर नहीं है तो यह शरीर--प्रपश्न 
स्तन-शैल', मुख-चन्द्र श्रादि किसके सहारे ठहरें हुए ६ | प्र” नहीं बे ती यह 
' विश्व-प्रमंच --द्विमालयादि पवेत, चद्भांदि प्रह-मण्ड्न हे] | 
कल्पित हैं;। इसलिए, कर्ट--बदा अवश्य है। इस तत्य को करिजहा के 
, , संत्तास्वरूप' को-“निरंग्तर ध्यान द्वार किसी प्रकार बुद्धि में छंढ़राते हैं | 
' फिर भी “अलख लखी नदि जाइ” उसका साक्षात्काश नहीं होता, नजर नहीं, 
' आती, दिखलाई नहीं देती--'कहाँ है.किस तरफ को है, किधर है।! यही . 
कहते रह जाएयें हैं | ' 
....' सूछुम करि परवहा-सी अलख लखी नहतिं-जाय 
४... पूर्ण दाशनिक पृ्णोपमाः है | परजहा उपमान ! कि उपर ! लग्मी 
हा जावे, राधारणश धंस | सी, या लो बाचक । एटा वानछ + करी गना- .., 
हर उ्ापिमा है । |, है 2 28/74/0628 + ५ 





८ 
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कि धर 
हिनदी के निर्बन्धकार और शेलीकार पूरे 


7०, रामचन्द्र शुक्र 
सुप्रमित्र साहित्येतिहासकार और समालोचक रामचन्द्र शुक्त ने मनो 
भावों पर निवन्ध लिखकर एक अपनी ही विशिष्ट व्यक्तित्वपूर्ण शेली हिल्दी 
में उपस्थित की । 
“उनकी भाषा संयतत, परिष्कृत, शोढ़ तथा विशुद्ध' होती है, डनसें एक 
प्रकार का सौष्ठव-विशेष है। उन्तें गम्भीर विवेचना, गवेपशातत्मक खचिब्तन 
एवं निर्शान्त अनुभूति की पुष्ट व्यंजना सर्वदा वर्तमान रहती है। निबन्ध में 
वच्छुल्द्ता का विशेष अ्रवकाश होने के कारण भाव-व्यजना भी संश्स हुई हैं । 
उनमें अपेक्षाकृत पाक्य कुछ बढ़े हुए हैं; भाषा भ्र्तिक चलती और व्यावहार्कि 


हुईं है। इसकी निबन्ध-रचना इस बात का भी शोतन करती है कि स्याद- ह 
हारिक, सरस और बोधगस्यथ भाषा में किस प्रकार भानुषिक जीवन से सम्बद्ध 


विपयों पर पिल्ञार प्रकट किये जाते हैं ।!”* सम 


रामचन्द्र शुक्ल की विशेषता थी ब्यंग के ब्ींटे। ऐसे व्यंगात्मक छींटो 
के लिए उन्होंने उद्ृ' का थ्राश्रय लिया है। बेसे स्रह्यवरासाज्ञी के लिए मुद्दा- 
वशसाज़ी उन्होंने नहीं की | अलबत्ता ग्रालीचनात्मक निबनन्‍्ध अ्रधिक लिखते रहने 


के कारण एक प्रकार को सूचम ताकिंकता उनमें विद्यमार है। उनके भावात्मक्ष 


निबन्धों में यह बृत्ति स्पष्टनथा लक्षित होती है ।. 'पे धन बिदेस चल्षि जाति 
यही हे ण्वारी ।! वाज्षी भारतेन्दु"्धक्ति का समर्थन रामचन्ध शुक्ल के इस 
उदाहरण से देखिगे--- 

“गोरप के देश-के-देश इस धुन में लगे कि व्यापार के बहाने देसरे देशों 
से जहाँ तक धन खींचा जा सके, बराबर खींचा जाता रहे। पुरामी घढ़ाइयों 
की छूट-पा३ का सिंकामिला आकंमणु-काल तक दी--जों रहुत दी गहीं हुआ 
करता था--रददा था | पर योर के झर्थावा:दियों ने ऐलो गृर, जटिण और 


जा बन 


स्थायी प्रणालियाँ प्रतिग्दित का बिन्के हारा भृगगढल को न झाने कितनी 


। जनता का क्रम-कम से सक्त सुमता चलता जा रदा द--न जाग कितने देश 


| 


/ चल्ति-फिस्ते पॉकाजों के फायगार दा ९६, हैं 


रंगचरनई शुक्ल की निबन्‍्धशेल्ी पर मैंने अन्यत्र लिखेते किले 


*पुछूजी ने थे निवन्ध १8१६ में लिखे थे। $8३४ में इन्दौर में दिये भाषण 
, भें थारी सौकतह बची घाद भी उनकी हिन्दी-निवभ्ध-कल्ता के विषय में शिकायत, 
उरयो-की-सयों बनी ड्ठ |? 


« हिन्दी को गश्च-शर्ली का विकास, पृष्ठ ६१५-११६ |? 


त 


५9 (हिन्दी-निबन्ध 


“ऐसे प्रकृत निबन्ध, जिनसें विचार-प्रवाह के बीच लेखक, के व्यक्तिगत 
बाग्वेन्िन्य ओर उनके हृटय के भावों की अच्छी कलक हों, हिन्दी में कम 
+ देखने में आ रहे हैं ।?* 
ला कुमी के निबन्धों की सबसे बढ़ी कमज़ोरी उनका नेतिक प्रश्नों से 
अधिक उल्ककना है। समीक्षा की समीक्षा! में पृष्ठ & पर गुलाबराय और 
नम्ददुलारे वाजपेशी के अभिसत हमने अपने समर्थन में दिये हँ-- 
श्री गुल्लाबराय ने शुक्ध जी के मनोग्रेज्ञानिक निबरन्धां की विशेषताएँ 
बताते हुणु प्रधान शुण बताया हे -- थे मनोवेश्ञानिक होते हुए मी अपने लच्य 
में श्राजार-सम्बण्धी इनमे उस ल्ोक-संगल ओर लोक-संग्रह की भावना 
बहित है जिसके कारण आचार्य शुक्ृजी ने गोस्वामी तुलसीदास को श्रपना 
आादश कथि, साना |? * 
करी-कटाई झड़ नेंतिकता के आम्रह की छाप शुक्षजी के सारे निमन्धों 
को गप्रवच्चनाध्मक्र बना देती है। इसी कारश जे. तुलसी की भोंति अच्छाई 
छुराई के है ते के फेर में सबप्न पड़े दिखाई देते 
नन्‍्ददुल्ञार वाजपेयी ने अपनी "हिन्दी साहित्य-बीसवीं सदी? पुरुतक में 
शमचन्द्र, शुक्ल पर त्ीम प्रद्गीघ विबर्घ--+प्रायः ३२ शुष्ध लिखकर उसके अम्स 
'में जो बात कही है, वह बहुत सही है-- अन्त में हम फिर कहेंगे कि शुक्कजी 
' की 'सारी-विचारणा ट्विवेदी-थुग,की व्यक्तिगत, भावात्सक ओर आदश!प्मुख 
नीतिमसा पर स्थित हैं। समाज-शास्त्र, संस्क्ृति और समोधिज्ञान की सीमांसा 
उन्होंने नहीं की हैं। श्रन्ुत्ति-विधयक उनकी धारणा भारतीय धार्सिक् बारणा 
की अपैशा पाश्यात्य श्रश्षिक है। उनका कांब्य-विधेचन भी प्रत्नन्ध-कथानक 
ओऔर' जीवन-सोन्दर्य के.ब्य कल पी का आभ्रह् करने के कारण सर्वोगीण शोर 


, ऑटरुथ- नहीं कहा जा सकता जुवीन घुग की सामाजिक और सांशक्ृतिक जटिल्ष- 


' ताश्षों का विशेजन छोर उनसे होकर बहने वाली काब्य-धारा का आकंजन हस 
अक्जी में नहीं पाते । यह स्वाभाविक ही दें, क्योंकि शुक्रजी, जिस युग के 
प्रतिनिधि हैं, हस उसको पार कर छुफे हैं। वे हमारी साहित्य-सभीक्षा के 
बाल्ारुण हैं). किन्तु दिन .अ्रण चढ हुका है और नये-प्रेकाश ओर नह ऊष्सा 


: का अजुभव हिन्दी-लाहित्य-ससीक्षा कर घुकीं, है! ९ ' 


, ., इस अकार से रामचन्त शुक्ल के पास भाषानंली, विधारों की सुसूकता, 
खरशदन-मणंडनोत्मक बाद-विवादपुर्श विषय प्रस्तिदीदन आदि गुण होते हुए भी, _ 


७ १, 'बचन्तॉमाणु, भाग २. पृष्ठा २४६ | 


५ स्व -साहिय--बमियी शत्ताव्द', पृष्ठ पं 
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उसके निभन्ध शुद्ध आत्स-निबन्धों की कोटि में. सहीं रा पाए, इसका फॉरंण 
सनका कला हआ मर्यादाबादी इशष्टिकोण था। एक कुशल चिबन्ध-शेखक के 
लिए यह आवश्यक है. फि बह मर्यादा को कुछ तोड़े भी, कुछ उन्सुक्ता डदान 
ले सके | परन्तु सैथ्यू आरनाक्ड की सॉति शुक्षजी अपने निबनन्‍्धों में अपनी 
' शुद्धिवादिता के श्राग्रह से बराबर चिपटे रहे शीर परिणाम सुपष्ट है. कि 'छ्नेके 
मिबन्‍्धों में वह काध्यास्मकता नहीं श्रा पाई, चह सहज पिश्रब्धालाप वहाँ 
'लज्षित नहीं होता | है 

इस दृष्टि से राम॑चन्द्र शुक्र ' और श्यामशुन्द्रदास की भाषा-शेलियाँ 
बहुत-कुछ तोलनीय 


९९, सवामसुन्दरद/त ह । 
गामरी प्रचारिणी प्रथा काशी के संस्थावक, 'हिन्दी-शब्द-सागर” के 
एक सम्पादेक तथा साहित्यालोचन', 'रूपक रहस्था श्रादि ग्रन्थों के प्रणता 
श्यामसुन्दरदास की प्रधान विशेषता यह रही है कि उन्हेंने दिल्‍्दी-भाषा 
'को हयापक बन्नाथा । तत्सम से श्रधिक, तक्कषद् रूपों पर इनका ध्यान' था, 
' चाहे वे संस्क्षत के हों था ढंढूँ के ।' उन्होंने. स्पष्टता लिखा हैं किंग“ जब धम ह 
' सिदेशी भावों के साथ विवेशी शब्दों को महेण करें तो उन्हें ऐसा बना ले कि ' 
' उनसें से विदेशीपन मिकल ज्ार्य और मे हमारे अपने होकर हसेरि व्याकरण 
“ के नियमों से अनुशासित हों ।” यह इष्टिकोण की संबंक॑लिता उनकी 'शली को 
अधिक बीधगमस्थ बनाती 
क्र साहित्य-सन्देश” के श्यामसुन्दरदास-विशेषांक' में लिखते हुए. मैंने, : 
: झनेक वर्षों पूंवे क्षिसां था-- । 
“पौर्ती-सम्बन्धी आचार्य श्यामझुन्दरवास जी के मत बहुत ही मरगति- 
शोक और ब्रिचारणीय हैं। वाहदर रेले ने शेक्षी' पर अपने सुन्दर प्रबन्ध में 
परु० १२७ पर समस्त शैली को अम्ततः संग और आत्मा की एक व्यक्षनां श्रौर 
पंकैत-भंगिमा माना है । सौन्दर्यवादी समोक्षक॑ वालटर पेटर ने गुस्ताथ फलावेयर 
' के शैली की साँचा माने के मत की विश्यत समीक्षा करते हुए अपने 'प्रश- 
' हितथाँ' नामक अन्ध के अथम अध्याय 'शेंली' में 7० १९ पर कहा है कि यदि 
'जैज्ी ही मजुंष्य है लो शेत्ती मिश्लय निर्भ्यक्तिक (इम्पर्सनल ) है। बाबू ' 
'श्वाम्रमुनदरदास जी ने अपने 'साहित्याश्ोनन! ' में शब्द की शक्ति, गुण श्र. 
पूसि की विंध्युत शर्या करके घाक्य-विन्यास, पदें-व्श्यास, अक्षकारों व्तैंधा * 
'माषा-पक्षति के स्थान की चर्चा'की हैं। स्वेश्र श्रापको इंष्टिकीण विश मिर- 
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तीय रहा है। एकाथ स्थल पर पाश्चास्य प्रज्ञास्मक तथा रागात्मक शेली-सेद 
का उल्लेख है; परन्तु प्ुख्यतः साधुर्य, ओज, प्रसाद के प्रसंगामुकूल सिश्रण 
तथा ब्यंग्यार्थ का ग्राधिक्य उत्तम शेली के लिए आपने आवश्यक धर्म माने 
हैं। स्वयं बाबूजी के निश्नव्धों पर इस कस्तौटियों को लगाने से वे पूरे उत्तरते 
हैं। यद्यपि बाबूजी के भावात्मक निबन्ध बहुत थोड़े हैँ, श्राल्लोचनात्मक 
झधिक हैं। 

साहिस्याज्ञोचन! में आपने श्राघुनिक ग्राल्योंचकों में प्रचलिस कुछु दोषा 
को गिनायथा है जिनका जानता आवश्यक हुं। १-“पारिमाषिक शब्दों का 
अज्ञानन, २--शख्द शक्ति का अस्लान, ३--साहित्य की आशा न पहचानना 
४--साहित्य की मानतुल्ा का श्रनिश्वथ, €-- तच्ष्य-भ्रष्ट होना, 'प्रतासक भाव 
के न रहने से पत्षपात का आना स्वाशाविक है, ६--भापा-शल्ती की महनता 
तंधा अस्पष्टता ।!! 

उनकी शोेली का एक उदाहरण देवनागरी लिपि! पर उनके लेख से दें 
रहा हूँ--- ॥ 

“देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में कुछ लोगों का आक्षेप है कि उसमें कई 
बातों के सुधार की श्रावश्यकता हे | इन लोगों का कद्दना है कि दमारों भाषा 
में कई मीन उच्चारण आ गए हैं, और उनके लिए नवीन चिह्नो का बनना 
आबश्यक दूसरे लोगी का कहना हे कि हमारी लिपि में एक बड़ी भारी 
त्रुटि थह है कि उसमें शीत्रता से लिला नहीं जा सकता और छापे में बहुत 
अधिक अक्षरों को ढालने की आवश्यकता पड्ती है| इन श्रापत्तियों का महत्व 
देन के लिए यह भी कहा जाता हैं. कि राष्ट्र के मविष्य का ध्यान रखकर हृग 

, लोगों की अपनी लिपि में ऐसे सुधार फरने चाहिएँ, जिससे बह रामस्त देश में 
स्वीक्षत हो सके |?! 


?२. माखनलांल चंतुर्वेद 


भावषाध्मक गद्य लिखने की एक विशेष, पहुति 'एक कारतीय शात्सा! , 


ने हिन्दी में रूढ़ को | बाद में बह गय-काव्य कहलाई | घअर्तुर्लेन शास्त्री का. ' 
“अन्तस्तल', वियोगी हरि के भावना-कण-चुक्स छोटे-छोटे लेख, रायक्रप्णदास, 
_ शान्तिग्रसाद वर्मा (चित्रकार); डढॉ० रघुबीरसिह, विवेशनन्धिनी छालसिया, 
. अनादनराय नागर भादि के इस दिशा में योग इसी शाखा के प्रफुक्ल कलिका-' ह 


सुमन भीर फल झावि हैं। माजनलाञ जी एंक मैंजे हुए वक्‍ता हैं ।' धूझ से, 
भरे उनके मार्मिक वाक्य श्रोत्ताओं के हवृय में सीधे बिध जाते हैं।. रंबासी * 
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रामतीथ और अध्यापक पूर्यसिद्द की जो गद्य-रील्री थी उसमें की नीस्याव्पक 
बपदेशप्रधानता कमर करके सौन्दर्य -संवेदनच्षम सूचमता और कोमखता की छुटा 
मिलाने से साख़नलाक्षजी की गद्यनशेल्ञी की कल्पना हम कर सकते हैं । 

माखनल्ञाल चतुवंदी ने यश्थपि प्रसाप' और 'कर्मबीर” साप्ताहिकों में 
बहुत-ला लिखा है, प्रति सप्ताह और भ्रति म्रास। और उसमें से शुनकर बहुल 
झ्छे-अच्छे गयय-ज्णढ सँजोगे जा सकते दें, जेसे कि स्वर्गीय गणेशशंकर, 
सुभद्वाकुसारी चौहाम और सुभाषबादू पर उन्तके लिखे लेख । परन्तु इस पन्न- 
क्रारितापूर्ण साहित्यिक छुटा, वाले लेखन को छोड़ वें, तो भी साहित्य देवता” 
डनके गगश्यकावयात्मक भाव-निवन्धों का एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है । ग्रह 
इस ग्रन्थ का, (हिन्दी के अन्य कई अन्थों की भाँति) दुर्भाग्य रहा है कि धरे 
प्रशायन के दो दशक बाद प्रकाशित हुआ। परन्तु उसमें की उल्लक्ी हुई 
अल्लकार-भारयुक्त, कहीं-कहीं दूरान्वययु क्त समस्त प्रदावत्ली बोढ़ दें तो उसमें 
की सौत्निक, स्वच्छुल्दु कल्पना-घिहारमयी गथ-रचना श्राग्रुनिक पंथ के बहुत 
निक्रट की है| उन गध-खणडों में नया उगता हुश्रा बलिपन्थी राष्टरन्मेम, पुराना 
वेष्णव तथा निशु ण अध्याप्मबादी प्रेस और काव्य 'क्षी प्रतीक-संयोज्ना का 
प्रेम एकाकार हो गया है | | ' 

साहित्य देवता' की गयय-शेज्ी पर.  सराही के  सेसमांदिक कंत्रि यथा 
गड़करी की खूचम ऊहा आदि रापकृषण परस हंस तथा स्वामी रासतीों श्रादि 
की दृष्टान्त-बहुलता, भव्य भौर कलासिकल शबदों के साध ड्ू थौर बोल-चाल 
के या 'भदेस! शह्दों का पचमेल उपथोग, पत्रकार की-सी प्रासंगिक घद्धनाँशों 
की सोधाश्णीकरया की इंथत्ता तक उठा के जाने का 'मिस्य का करतव श्रौर 
और देश-फास के दो" खूँटों पर आवना की स्रीनी दोरी परे चल॑ते हुए अपना 
सन्तुझ्न न खोने की सथरिरी के एक साथ दर्शन होसे हैं। |. 

गांधीजी पर लिखे गए उनके एक 'गध-कां्थोफक निबरध का एक 
खराब ऊपर के विवेचन का प्रभाण है | हा 

०पक वाणी है, जी भींपडियों की कराइ की राममहली से लेशजाकर 
हफराती 'है और राजमहली के अपमानों को . सोपडियों के सेश-पथ 'में मिले 
गरम के प्रसाद को तरद गहँगू करती हें । 

०४ वाणी है, जो गलियों में, कूपों मैं, भोपड़ियों में, -भदलों मे 
होड़ भें, गुकाश। में 9, एकासतों में, विज्ञयों में, विजय-बंथ की पता- 
ज्यों में, खिले ला! का सर लिये, परारर सुनाई पश्ती चली शा रदी ३ | 

एक वाणी है, कि तमस्त पमों के द्रेयनपर्दिरों मे जिसका रथ गतिशील, 
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जिसका पथ उन्मुकत हे--किम्तु काँपते सिहासनों का आडम्बर है कि उस 
बाणी को ये न सुने |?! 
हिन्दी में साखनलाल चतुबंदी पर आाज्योचनाव्मक सामग्री बहुत ही कम 
है--व उनकी कविता पर, न उनके गद्य पर । रामवूद्ा वेनीपुरी का एक “रेखा- 
खिन्न' श्रोर दिनकर! जी की 'सिदट्टी की ओर” में एक लेख था संगम! के उनके 
सम्बन्ध में भकाशित विशेषांक में मेरा एक लेख ( जो बाद में “व्यक्ति और 
बाढः मय! सें प्रकाशित हुआ । ) बहुत ही अपर्याष्त सामग्री है। 
यह बात सही है कि जैसे रस्कित और कार्लाइल के जमाने का गश 
अज्र अ्षष्ठ गछ नहीं माना जाता, न आकर वाइल्ड या चेस्‍्टरटल की विरेधा- 
भासप्रियता अथ 'शोल्ती की विशेषता में शुमार की जाती है; फिर भी उनका 
गश्च के विकास के इतिहास में अपना एक विशेष मूल्य है। माखनलाल चतुव दी 
के गद्य का भी महत्व उसकी शैली में है, चाहे उसका अलंकरणमय उत्तमन- 
' भरा रूप आज कुछ पुराना जान पड़े । 


९४. गलाबराय । 
बाबू गुलाबशय मूलतः दर्शन के एम० ए०, बाद में छुतरपुर रियासत 
में बहुत दिनीं तक भुज्नाजिस रहे, आगरा में आकर जेन-बोर्डिंग के सुपरिन्टे डेघट, 
पाहिस्य सन्देश” के उसकी स्थापना से ही सम्पादक भौर संप्रति सेंड जाम्स 
' कॉलेज में हिन्दी-साहि्प के सम्माननीय आध्यापक हैं। सधुमेद्द और 
वयोबूद्धता के बावजूद उत्तकी सूल जिन्दादिल्ली बराबर बनी छुई दे और 
कभी-कभी. फिर निराशा क्यों ?? झौर मेरी श्रधक्तत्षताएँ? भें सम्मिलित निश्न्धों 
की भाँति एकाध व्यक्ति-निबन्ध, लिख ही ढालते हैं। उनकी शेल्वी की सबसे 
बद्दी विशेषता उसमें का शिष्ट, संयत्र, सूचम परिहास है। थे अपने कपर , भी 
हँस लेते हैं। उनकी सेंस, उनका सुलक्कदपन, उसकी कई और बातों को 
आनकारी उनके मिबन्‍्धों से पाठकों को होती है। परन्तु संसक्ृत-सादित्य आारक्ष 
के उद्भटद विद्वान होने से उन्तो शेल्ी में सन्दर्भशीलता (एल्यूजिवरमेस) 
भी, बहुत श्रा गया है भौर, मूलतः दर्शन के श्राभासक और अध्यापक द्ीने 
निबन्धों में नीतिठपदेशभरी पुट भी कम नहीं रहती । है 
:... बाबूनी की गध-शैली की दूसरी खूबी यह हैकि वह सदा प्रसस्त, एक . 
; दी गति से पघलने वाली शेजी है | उनमें कहीं भी उतार-धताव नहीं । के गुरुक्षा 
। 'दिल्लाने पर मी. गुस्सा नहीं होते ।. दर विषय का दूसरा पहलू भी देखेंगे. की: - 
-सहनशी लता उनमें हसेश! मौजूद रहती दै। यह भ्रह्िंसक उदारता,उनके सिबस्धों 


| 


हिन्दी के निबन्‍्धकार और शेलीकार पूछ 


को पुक प्रकार की सावजनीन सानवीय सहासुभूति से भर देती है । 
एुक उद्दाहरश देखिएु--- 

““विश्व-प्रेम उन्हींके लिए. कठिन एवं दुस्साध्य है, जो अपनी आत्मा 
को पंच महाभूतों का ही ग्रुणु मानते हैं। प्रकृतिवाद व्यक्तित्व से बाहर 
नहीं जा सकता, किन्तु उसके मानने वाले भी व्यक्तित्य से बाहर जाने का 
प्रयत्न किया करते हैं। वे भी पर-हित-साधन के प्रद्पाती हैं। प्रक्रतिवादियों 
की आत्मा हमारी शआ्त्मा से भिन्‍न नहीं । जब विस्तार ही आत्मा ज्षा गुण 
है, तब फिर श्रात्मा के विस्तार को कौन रोक सकता है। जादू बह्दी है जो 
सिर पर खढ़कर बोले |” * 

यो गुलाबरायजी के उत्डृष्ट निमरन्धी का संग्रह “मन की ब्रातः वास से 
प्रकाशित हो चुका है | रा 


79, शिवपृृजनसह्ाथ 
'शिकः नाम से आज! में नियमित रूप से लिखे हुए निबन्धों का एक 
संग्रह 'कुछ'! नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसकी समाह्योचना मैंने .'सम्मेजन- 
. पत्निका! में सन्‌! ९१ में कीथी। परन्तु 'देशाती बुनिया? के उपन्याल-खेखक, 
“सतवाला। से “हिमालय! तक कई पत्र-पर्रिकाशशों के ससपादुक के भाते शिव“ 
पुजनसद्दाय जी का गहरा साहित्यानुभव और विशाज्त इष्टि हिन्दी-साहिस्य की 
 छझपनी विधि है। प्रोत्माहन की तो कहाँ तक कहें, "आजकल सें सन! ४६ में 
मेरा 'सुह! निवल्‍्ध छुपा। देखता क्या हूँ कि 'हिसालय! में एक एप्ड इसकी 
सुहावरैसाज़ी की प्रशंसा शिवजी ने लिखी । यह गुण, कि नये लेखकों में पाई 
जाने त्राज्षी अच्चाहयों की बराबर दाद देते रहे, जहुत कस होता जा रहा है। .. 
छुछु! 'शी्क से प्रकाशित निबन्‍्ध-संग्रदें' में शिवपुजनक्षद्दाय जी के 
सिबन्तों की, निम्त पिशेषताएँ ईशिगोचर, होती हैं, ..उनके लिए '" विषय-प्रधाल 
नहीं है, कुछ भी विषय काफी होता. है.। उनमें परिह्ास भर उयंगा की घुद बरा- 
* धर रहसी. है। सुद्ावरे की सीनाकारी भर - लोकोकि का सोधन,: अवश्य दर्श 
' भीय है। भ्रेथपि विषय प्रासंगिक-सहस्व का था पैसे नगणय-सा जान पड़े फिर 
भी बे अपनी जेखनी के. धमरकार से उसमें . अपूर्वतस्तुनिर्माण! अवरष कर 
... दैते हैं।,शिषपुजन जो के कई उत्तम निम्रन्ध पश्न-पत्रिकाओं में. :बिखरे पछ्े हैं ।... 
सम्भति बिद्वार-राफ्-भाषा-परिपंद्‌ के प्रधान सम्भी के नाते वे. सोहित्य"औसासिक:.. 
का सम्पादन ऋरते हैं ।  क 


असकिनरणन भनिननाान पतन जा धनानीडन नया 5 । 


है. विश्व-प्रभा 
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?५. डॉ० भगवानदास 

माननीय श्री श्रीप्रकाश जी के पिता डॉक्टर भगवानदास एक उच्च 
' कोटि के दाशनिक हैं| आपकी लिखी हुई सब धर्मा के 'सार-संग्रह! की पुस्तक 
बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि गांधीजी के 'सर्व-घर्म-खम-साव की भी सिश्ति 
वही पुध्तक है। दाशंनिक तथा आाध्यात्तिक घिपयों पर प्र।पकी निवन्च-रखना 
अधिक है। परन्‍्तु हिन्दी में प्रासादिक शेल्ती से उन उर्दू शब्दों का, जो 
: हिन्दी मेंपच गए हैं, बहिष्कार न करते हुए आपने बहुत-सा फुटकर भी 
' लिखा हैं। बंगाल के काल (सन १६४३) के समय दिल्‍ली में एक बढा-पा 
यज्ञ होने जा रहा था और उसमें अन्न-घान्य की बहुत-सी राशि 'अग्तये स्वाहा! 
की जा रही थी बब 'यक्ष-संस्था पर डॉण० भगवानदास का एक बबद्धरणों महित 
बढ़ा ही सार्सिक लेख, 'कक्याण? के 'नारी-अंक' में आराधुनिकाओं की फैशनपरस्ती 
के विरुद्ध लेख, शोर इधर शिक्षण में धर्म के सहत्व पर लिखा गया उनका 
रेडियो-भाषण मेरी बात के प्रभाण हैँ । डॉक्टर साहब पराश्चात्य और भारतीय 
दुर्शन-पद्धतियों के बड़े दी विमयशील मर्मझ अध्येता हैं और धर्मो के तत्व 
' को अंहण करने में जिस तौललिक पद्धति को उम्होंने अपनाया है, उसका हमारे 
ज्ोकिक प्रजातन्च्र में अपना महत्व हे | चन्द्रहांस, काशी में वे सभ्मति अपनी 
 ब्षानप्रस्थ आयु ब्यतीत कर रहे हैं। वयोबुद्धता के कारण यद्यपि वे कुछ नहीं 
कर पीते, परन्तु जिन सिद्धान्तों का जीवन में घिचांर किया उन्हें आचार में 
ढालने सें सर्देव निरत रहते हैं। हिन्दी के सुधारक केखकों की कोटि में उन्हें 
रखना चांहिए । ह ; ह 


/. राहुल संक्ित्यायन 
'महापणिद्स 'त्रिधिटिकालार्य' राहुल साकृत्यायत ने विधुल्त यात्रा में 
“लिखा है । जिसमें से ' 'पुरातस्‍्व-निबन्धावली?, 'धात्रा निबस्धोवली', 'साहित्य- 
निव्न्धानक्ती”' शोर उनकी दो खण्डों में पकाशित दृद्दतआत्स-कथा 'जीवन- 
थाधा ओर “नये भारत के. भये नेता', सरदार प्रथ्वीसिह, स्तालित' आदि 
'जीवैनियाँ में तथा अनेकानरेफ प्रधांस-धर्णनास्सक अन्यों में (यथा 'तिझबत में तीन 
"बंध, किम्केश देश में', 'हिस/लग परिचय कई सणक्!, 'रूस में ढाई लाल! लंका 
-भौवि) उनके निमरन्धकार के दर्शन विशेष रूप से होते हें । सरल-लहज प्रवाह- 
"मेथी भाषा, धध्य जुटाने की और जानकारी देने की औौर विशेष रूफाब, ऊदि 
_बादिता पर अखर प्रहार, उदार घुद्धिवाइ और कजानी ऋतने क्ो-सी सीधी-सादी 
शेल्ली राहुल जी के लेखन की विशेषताएँ हैं । उनकी प्रखर्ता देखनी हो तो . - 


हिन्दी के निबन्धकार और श्नीकार न 


प्तुम्ह्ारी क्षय हो! नामक उनकी छोटी -सी पुस्तक में वह दशशनीय है, और उसकी 
खोजी बृत्ति तिब्बत में पाई सिददु-परम्परा! और हिन्दी की शपकभ्र श-कबिता पर 
उनके लेखों में दर्शनीय हैं। निरन्तर अ्रस्वेषण, सतल जागृत जिज्ञासा उनके 
च्यक्तिस्व का एक बहुत बढ़ा भाग हे। उसीने उन्‍हें घुमक्कड़ बनाया शोर 
उनके आत्म-सदित में और उसी प्रकार से 'घुमककड़-शास्त्र' आवि ग्रन्थों, में 
सूच्म परिद्दास की बढ़ी छुदाएँ हैं। थे अपनी कहानियों में भी 'निबन्धकार की 
तरह मे लिखते हैं, जब कि सिबन्धों में भी कहानी-जेसी सुत्रमयता रहती है । 
भाषा के विषय में राहुलजी दुराग्मही नहीं हैं। उसके लिखने में जते संस्कृत- 
प्राकृत-पालि के शब्द सहज आते हैं, बसे ही उद्दं-फारसी के या तिध्बती 
झूसी तक के शब्द अ्रपने-आप श्राते-जात हैं। उनकी लेखनी ने 'असे कहींः 
झकना जाता ही नहीं । 


१७, वियोगी. हरि 


वियोगी हरि जी एक समय में कवि के ताते प्रसिद्न थे। श्रजभाणा के 
काव्य 'बीर सप्तम को संगलप्रासाद पारितोषिक मिलता था।. परन्तु जब से 
हरिजन-सेथा के जाय में लक्रिय रूप से ये निक्तन हों गए, साहिदा की ओर 
ध्यात देने को क्रम समय उन्हें मिल पाता है। बेसे वे बढ़ी लन्‍्त-पक्लति क्लै 
ब्यकति हैं और अपने भाषात्मऊ गध्य-खण्ठों सें उन्होंने उदछीधत्तपरक ही 
विशेष लिखा दे । तरुणों को, श्रीर जीवन के धर पंधर,को सम्धुंख रखकर 
प्रिन्स क्रीपादकिन की पुस्तक की तरह उन्होंने छोटेन्छीट़े उपदेश भी दिये ह्ं। 
थे जीवन-साहित्यः में पहदों छुपे थे--- ' 

. किसानों और मजबूरों की दटीपूटी मोप॑डियों गें शी प्यारा गोपाल 
बशी उजाला लिक्षेश । वर्श जाओ ओर उसकी मोडिनी छत लिखनो, मेढ़' 
उसास्य की कही पृ े मझदर के पतोने की टपक्ती हुई यूँदों में उस फारे/ 
राम आ हेखों । दोन-ऋउनी की निराशा-भण श्रखिा लगे प्मार कृष्ण का 
'देखी । किसी प्र भरे हीरे की कही मैं... उस सिरजनहर को देखें ॥.' जोशी 


न 


पतित, पद्‌:दुलित झ्ूत की छाया में उस शीला-विद्वारी की देशी |! ० ।. 


को 8 कक 


!८. पहुमलाल' पुन्नालाल चख्शी ॥॒ 
बख्यीजी सरस्वती' के सम्पादक के नाते और “पंच-पात्न', विश्व-्साहित्य! 

आंवि प्रन्थों के प्रणेता भोक्ोचक के नाते विशष अड्यातं 6.। आपका एक , 

निबन्ध-संघद 'भौर कुछ: गाम से अंकाशित हुआ, है, इसमें ऐसे विषयों पर - 


क्र हिन्दी-निवन्ध 


निबन्ध हें : 'कथा-वस्तु', “कला का धिन्यास', 'आ्रालोक और तिमिर!, कल्पना 
और सत्य', 'नरेन्द्र', निशाकाल', वरदान', सत्य और कूठः, एक चरिन्र', 
'दीष किसका!, गोवद्ध न मिश्रा, गुड़िया, 'सोटर स्टेंड पर”, “दीपावली, 
मेरे लिए?,यवनिका पतन! , श्रादि | _ल निबन्धों में कहीं संस्मरणों का आनन्द 
आता है तो कहीं रेखा-चित्रों का। 'कला का विन्यास! निबन्ध में एक ही 
कहानी गोपालरास भहमरी, अयोध्यासिंह उपाध्याय ओर प्रमचनद्‌ अलग-अलग 
तरीके से केसे लिखते इस बात का वर्शन है। 'मोटर स्टैंड पर! एक सूचनिका 
(रिपोर्पाज-सान्न है । कहीं-कहीं लेखक अपने आत्मकथात्सक संस्मरण सुनाने 
लगता है; जेसे “दोष किसका! या 'सेरे लिए! | कहीं निशा रेखाचित्न-सा पढ़ने 
को मिलता है; जेंसे 'गोबद्ध न मिश्र! में । 
ऊनके निबन्ध-लेखक पर उनका श्रालोचक सदा जाने-श्रनजाने सवार 
रहता दे। जेंसे विशुद्ध निबन्ध-शचतना वे करना दी नहीं चाहते । के निम्नन्ध 
ले द्वारा समाज-जीचन की आलोचना के विषय में अपने विचार जैसे सैजोकर 
रखते हैं । परिणामतः उनकी शैली भी निबन्‍्धकार की भाँति स्थच्छुन्द, मुक्त, 
भाव-विचार-सम्मिश्रित न रहकर बहुत-से बन्थनों श्रौर बहुत-ली सर्यादाओं, में 
से होकर गुजरती रहती है । कहानी कहते-कहते बीच में उद्धश्ण दे देते हैं--- 
“क्या आपने शेक्सपीयर की ये लाइन नहीं पढ़ी हैं ?”'गवनिका पतन! निबन्‍्ध 
गद्य-काव्य-जैसा भावारमक गद्य लिखते दें और कहीं-कहीं पत्रों के हुकयें । 
कुल मिलाकर मनिबनन्‍्ध-जेंसी कोई कटी-कटाई चीज़ उनके पास नहीं। हाँ,कथा 
साहित्य के विषय में अलोचक बझरशी जी के विचार हर सिनन्ध में बिखरे हुए 
मिलते हें । वे सजग पाठक रहे हैं; देशी-विदेशी-साहिंत्य का उन्होंने अ्रध्यवसाथ 
पूथेक अनुशीक्षम किया है, सम्पादक के नाते कई नवीनतस, कच्ची, अच्छी 
छुरी कृतियोँ को उन्हें निध्य ही पढ़ना पंदता है। यह सब सासगी थे. रुचिकर ' 
कभापूर्ण ढंग से एकन्र कर देते हैं, वे चिन्ता नहीं करते कि इसे मिभ्रर्घ कहाँ 
' तक सॉना जायगा था नहीं ? ' 
इस उंडरश सें श्री पहुमल्ाल पुश्नालाढा वण्शी की- शैली और साहित्य 
' में उनके अभीष्ट का अष्छोी अध्दोाजा जगाया जा सकता हे 
' ' ५जिन कथाओं का प्रभाव कितना ही अधिक स्थायी है, उतनी ही 
अधिक महत्ता उन कथाओं की है | कथाकार हमे बह्पना के एक मोह-जाल 
में डाल देता है; परन्तु कथा का श्न्त हो जानें पर भो बढ सोद-जाल नहीं 
हनी चाहिए, | यदि कथा पढ़ते समंथ ' हमें ' थहं. जान पढ़ा कि ये सारी ' 
_ चाल बनावढी हैं, ये सम्भव नहीं हैं, . तो ठुज्त कथा से हमारी विसक्ति हो * 
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जाती हे । कथा में स्वाभाविकता चाहिए । घटनाएँ विलक्षण हो, पर अवि- 
श्वसनीय नहीं, तभी उनसे विरक्ति नहीं होती | इसीलिए कथावस्तु चाहे जैसी 
भी हो, कथा के लिए सबसे पहली आवश्यक बात यह हैं कि वह पाठकों को 
आकृष्ट कर सके |?” 


९६. रायक्वष्णदास ह 
'छाया पथ!, पागल! ञादि गद्य-काष्यों के लेखक, खतील जिशआआन के 
हिन्दी में प्रथम श्रनुवाब॒क, प्रलाद,, विनोद्शंकर व्यास सथा चाचस्पति 
पाठक के साथ-साथ छोटी-छोटी भाव-कहानियों के लेखक, 'भारतीय चित्र-कल्ा? 
सथा भारतीय शिह्प-कला! ग्रब्थों के कला-मर्मज् प्रणेता श्री रामकृष्ण- 
दास 'भारत-कल्ला-भवन' के अधिप्दाता तथा काशी की साहित्यिक 'परम्परा के 
विस्यात निर्ाहक हैं। श्रापके अधिकतर निबन्ध कला की मौलिक विवेखना को 
ज्ेकर लिखे गए हैं। 'नागरी प्रचारिणी पश्नमिका', हंस”, 'कल्ना' परतीक्ष', 
'कलानिधि! आदि पत्रिकाओं में आपने अपनी खोज-बीन, स्वतस्त्र चिन्तन भौर 
सौन्दर्य- हेष्टि का परिचय दिया है। आपके निबन्धों में प्राचीम भारतीय कल्या- 
सीभांसा के मा पुर बराबर बनी रहती है। आल जिन 
| शयक्ृष्णबुर्स जी की भाषा-शेली 550 प-जसी, निषकंपट, पारदर्शी, 
। फो यथोचित अपनाधी 68, ,संस्क्ृत, गरिमायुक्त भौर 
तिदास-पुरातत्व की छुटा लिये हुए धोंतो है। एक ओर "प्रसाद की याव'- 
जैसे भावभरे संस्मरण और दूसरी ओर “राम के वन-गसन का भूगोल/जेसे 
क्षेख झ्ापने हिन्दी को दिये हैं। आपकी जेखन-शज्ञी का एक अदाहरण 
देखिये 
#बलाकार की अंगुभूति और अभिव्यक्ति मैं संहानुभूति है अतः उसकी... 
स्वता में रस होता हैं, रमसीयता होती है। इसीलिए कमा रसास्मक है. * 
, , प्मणीय अर्थ-मेतिपादक है| रारक्षत में घुणा शब्द घिन और क६णा दोनो के 
'श्रार्थ में श्राता हैं। "इस दुहरे श्रथ॑ में ऊपर की समूली व्याख्या निद्वित है| 
' एंक ही 'घिनौना दृश्य एक के हंद॒य गे नफ़प्त और दूसरे के दृदय से वेइना 
हि उस्पन्न करता है |! '' स्‍क 
५... रयक्रध्यांधास जी. कस किखते हैं, यही उमक्ता दोष है।. यदि थे क्पने 
शिक्प सथा चिंर्स-संग्रह के इतिहास और विकास पर ही एक अन्ध जिखें तो 
भारतीय कला साहित्य को उनकी बढ़ी देत होगी | , 
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२०, पूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला? 

धनरालाजी की निबन्ध-कला! पर सेरा १६४७ में “निराज्ष।-अभिनन्‍दुन- 
ग्रन्थ के लिए लिखा विस्तृत निबन्ध बिहार की पत्रिका 'राका! सें प्रकाशित 
हो छुका है। 'निराला जी के सिबन्ध 'प्रबन्ध-पद्म दो भागा! तथा चाबुक! 
आदि फुटकर संग्रहों में प्रकाशित हैं। निरालाजी का उद्दाम-डच्छूड्डूल व्यक्तित्व 
उनके मिबस्धों में भी स्पष्ट है, विशेषतः जहाँ वे खम दोककर लड़ने पर तुल 
गए हैं--जैसे 'महात्माजी! और “नेहरू से एक सेंट में, या मेरे गीत और 
मेरी कला' में, या 'पन्त और पछच' में,या 'कल्ला के विश्ह भें जोशी-बन्धु' में । 
“निराला! जी का भाव-कोमल, सानव-करुण-संध्याप्त व्यक्तित्व भी उनके निबन्धों 
सें निखर उठा है और 'भारतीय काज्य-्शप्ट! या 'नर्द॒दुलांर वाजपैयी' या 
रवीन्द्रनाथ का हिन्दी-साहिए्य पर प्रभाव” श्रादि निबन्णों में चह उदार 
भावषोदात, पर रंढ़ व्यक्तित्व स्पष्ट दे । 

' उनकी भाषा-शोज्षी पर बंगला का प्रभाव साफ़ कलकता है, शब्दों के 
घुनाव में, वाक्य-विम्यास और विशेषणों के श्योग में भी | वेदाक्‍्त की बंगला- 
पश्निका के सम्पादक के माते निरालाजी ने यौवन के बहुत वर्ष बितागे हैं। 
बह अकाल संन्यास उनकी शआत्सा में रमा हैँं। बात वे मौलिक करते हैं 
लिखना भी अनूठापन लिये होता है । बक्रोक्ति के इस आग्रह में कहीं-कहीं 
सुद्दावर। हु जाता है, उसका हिन्दीपन छुट जाता है ।. संस्कृत, उद्‌', फारसी 
अंग्रेज़ी के लद्भट विद्वान होने के नाते मिरालाजी के साहित्यिक निवबन्धों 
में इन भाषाओं के काव्य का गहर। अध्ययन छुलक उद्धता है। कहीं-कहीं सून- 
बढ लिखने की शेली का श्राम्रह वे दुराप्रह की श्लीमा तक को जाते हैं और 
परिणाम होता हैँ साहित्यिक सन्निपात'-'जेसी रचनाएँ | परन्तु उस बर्तमान- 
धर्म वाली रचने की टीका में निराज्षा जी ने अपने भाषा-विज्ञान,. समाज- 
शास्त्र, संसक्ृतनसाहित्य-शास्त्र आदि के अध्ययन का खासा परिचय दिया है । 

' (मिराज्ा! जी ढोंग, दस्भ, बनावट, झूठी बिहत्ता के बहुत खिलाफ दें । 
बहीं. विश्रीही स्वर बार-धार उनके निबन्धों में फूट पदा है, ज्ेसे 'फोज़ाबाद 
' साहित्य-सम्मेलभ! की. रिपोर्ट में। निबन्‍्धकार प्िराला पर एक साधना! में 
लिखडिनाथ तिवारी ने एुक बहुत श्रच्छा निबन्ध ख्िखा था | उसका पुक अंश, 
' अहाँ दे रहा हूँ जिसमें उनकी शेत्ी के विषय में विशद्‌ चर्चा मिलेगी, साथ ही. 
अहमिशाक्षा' जी के कई उद्धरण भी--. ' 

(निराला के निमन्ध एक उम्बंक्षोदि के कल्लाकार द्वारा लिखे गाए हैं: 
:' यह जो कवि का. हृदय रखता है, बह जो आलोसक की बुद्धि “रखता है 
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बह जीवन का ब्रष्टा हैं, साहित्य का खश मी है । हिन्दी का वह पर्ण हिमायती 
है, फिर भी भाषा की सत्यात्मक सत्ता को स्वीकार करते हुए, प्रचलित हू 
शब्दों रे भी विरक्ति नही रखता । निराला दहिन्दुस्थानी भाषा के गमर्थक नहीं | 
उसके अनुभार “जबान जब शझ्पने भावों के व्यक्तीकरण मे समर्थ-गं-समश 
ऐोती चलती है, तंत्र बह साधारण-ते राधार्ण हो या नही उच्च-पे-उच्च 
जरूरत होती है। भाषाजम्य बहुत-सी कठिनाइयाँ सामने श्रावी हैं जो हिन्दु- 
स्वानी जगान को महँ-सजार रखते हुए. दृर नहीं की जा सकती |/// ० ख्राप 
अधिकांश जनों की खुश करने के लिए हिन्दुस्तानी जुबान का प्रचार करें। 
यह और बात हैं, लेकिन भाषागत और भाषगत चाझरुता के उदाहरण 
उपस्थित करते हुए उनका हिन्दुस्तानी रूप केसा होगा, यह आपसे पूछा 
जाय, तो क्या ग्ाप बता सक्केंगे !? निरालाजी चलती-फिस्ती हिन्दी के हि्ा- 
यती है. वह हिन्दी, जिसे अधिक-से अधिक लोग समझ सकें, | इनके वाक्य 
अावश्यफतागुसार छोरे-बड़े मिलते हैँ | वाक्य-चिन्यास में कह्दी-कही बच्चला 
का प्रभाव दिखाई पड़ता है । 

बाहरी भाषाओं के शब्दों से हमारे फवि को झ्रापत्ति नहीं । हाँ, उनसे 
हिन्दी की मूल विशपताएँ नष्ट नहीं होती हो | उदृ' के चज़ते शब्दों का 
इमॉनि घड़हले से प्रयोग किया है। “नेशरूली से हों बातें! शीर्षक निबर्ध 
में इभकी उदू -शैली का मुल्लाहिजा फरमाइए--- 

“जनता की जबान जो श्राज जनता की जपान कहलाती है, बंद हजार 
बर्ष पहले जनता की जुबात ने थी। फिर हजार साल बाद भी शायद ने 
रहेगी । जो भाषा एक वक्त तमाम देश को जुबान थी तमाम देश के ल्लोग 
उस भाषा में बातें नहीं करत थे। आज भी ग्राद्त-प्रान्त, यहाँ तक की जिलले- 
जिले के हिन्दी-माषा-माबरी की जबात भी जुदा-जुदा है। और कोई गई 
जवाल तैयार की जायगी और उसके डंके पर घोटें पश्तीं रहेंगी तो खुद 
अ-खुद इस तेयार जगान को पक्का पहुँतेगा |” 

लेकिन गम्भीर विषय की श्रालीचना करते समय भाभा में बाहरी शब्दों 
की एकदम न्यूनता हो जाती हे+-शेली संस्क्ृतमयी होने लगती है | पर भाभा की 
चुलबुलाइड हमें तभी नियन्धों में मिलती रहती है | भाव डल्ुलते हैं तो, शब्द 
भी छक्कुल पढ़ते हैं, वे ठिठके कि शब्द भी शिथिल हो गए। श्राल्नोचनात्मक 
निबन्‍्धघों की शैली फुदकती हुई चिड़िया के उगों की तरह ही है--यहाँ देखा, 
वहाँ देखा फिर कही नहीं । शोर हृंदय में एंक शाश्वत मुधुरिमा अनजाने भर 
गई | चणहीदास के 'वमुता जाइथा श्यामेर देखिया, घरे आइलो पिनोदिनीः 


$ 


हिन्दी-निबन्ध 


कबिता की सरसता में ऊब-ड्रब होकर कवि बोल उठता है---“आबुक कवि 
राधिका के पूर्ण राग मैं भावुकता को ही परिस्कुर वर रहा हैं! | वह गोन्दर्य नहीं 
देख रहा है। जिस तरह उसके हृ«य में आवेश है, उसी तरह राधिका के 
हृदय में | भाषा अत्यन्त ललित, अत्यन्त मधुर, हृदय को पार कर जाने वाली 
सौन्दर्य की एक बहुत ही बारीक रेखा ही रही है | सौन्दर्य की छुटा जेसे 
चोथ के चॉढद की मीठी चॉदनी, न बहुत उज्ज्वल न बहुत ऐश्बर्य वाली; किन्तु 
आकर्षक हृद से ज़्यादा, जैसे १३ साल की मुकुलित बालिका--न परिपक्व 
ज्ञान वाली, न विधारों को शिशु |”? 

संस्कृत शब्द-प्रधान शैली में निरालाजी को काफी सफलता नहीं मिली 
भाव और भाषा की स्वाभाविक गति का वहाँ एकदम श्रभाव रहता है | परि 
श्रम से लिखी गईं बह भाषा थोड़ी चकमक तो अवश्य प्रस्तुत करती है, 
लेकिन गति कुश्ठित हो जाने के कारण स्वाभाविक सहज बोधगम्यता की 
पहुँच से दूर जा पड़ती है। 'नाटक-समस्या? नामक निश्रन्ध को श्रारस्भिक 
पंक्ति की भाषा देखिए सिर्फ एक पंक्ति का ही उदाहरण दिया जाता है-- 

“अ्राकाश की नील नीलम तारणओ से दँकी छुत, शुघ्न चन्द्र और सूर्य 
का शीतोष्ण शुचितर रश्म-पात, नीचे विश्व का निरतृत रंगमंच, रंगीन 
सहरस्रों दृश्य, शेल-शिखरो, समुद्र-रश्मियों, अरण्यशीपों पर छायरा-लोक, पात 
करते प्रतिपल बदलते हुए, दिन और रात, घूप और छोड, पक्ष और ऋतुश्रों 
के उठते गिरते हुए बहुरंग पद, ज्षुण-च्ण विश्व पर अपार ऐम्द्रनालिक शक्ति 
परिथों-सी पंख खोलकर कलियों में खिलती, करेशर-परागों से युक्त . प्रकाश में 
उड़ती, रंगे कपड़े बदलती, दिशाओं के आपत'हगों में हँसती, ऋण्नों में 
गांती, पुनः अशात तम में अन्लध्यान होकर तादार्म्य प्राप्त करती हुई, हास्य 
ओर रोदन, वियोग और मिलन; मौन तथा वीक्षण के नवस्साश्रित मधुर और 


, भीषण कलरवोदूगारों से जीव-जन्तु: स्वाभाविक अमिनय कप्ते हुए. ईश्वरीय 


यथार्थ नाटक हे--एक ही सर की सरस. सृष्टि सरस्वती |? प 
यह शैली निराला की सबब्यापी शैली नही है। “काव्य में रूप तथा 
अरूप! की शैली इनके मिबन्धों का सफल प्रतिनिधित्व करती हे | वहाँ यदि 


: कौमलवा है; स्निग्धता है, चुलबुल्लाइट है तो ऋदता एवं कट्टरता भी कम नहीं । 


'भावषोन्मत्त- श्रा्वेशों से भरे निशन्धों में भाषा सरल, शैली फिसलती हुई रहती, 


' ' है। वाइ््य छोटे-छोटे रहते हैं। तीन आबेग तोम शनि थे बहता जाता दें । 
'नियाल्ञाजी का श्रौद्धिक रूप भी कमजोर वही मारता, ५ उसके ताथ हो काये 


बखिपना हुआ है, यह छत्ते श्पतती भावुफता ने रोके-थामे रद्ता ६ । पशिडत 


हिन्दी के निबवन्‍्धकार और शेत्रीकार ७ 


मासनलालजी के सम्बन्ध में निशलाजी द्वारा व्यक्त पंक्तियों को हम इस प्रसंग 
में उनके सम्बन्ध में भी स्वीकार कर सकते हैं--. 

“कही-कही उनकी लपेट अच्छी लगती हे । अगर कोई कलाजब 
ऑाँधकर ही छोड़ दे तो उसे पूरा दाँव नहीं कहते। चलाना पढ़ता है। चलने 
पर भी देखना पड़ता है, केसा चला, जोर से गया या सचमुच पूरे घाट 
उतरा । किसी बात के कहने में यही सिद्धि कला की सिद्धि होती है |”? 

निराला में कहानीकार, कषि तथा निबन्धकार के तत्त्व इतमे घुले-मिले हैं 
कि इनमें से किसी को कहीं भी अलग कर देना कठिन मालूम पड़ता है । निबन्धों में 
कवि के साथ-साथ कट्टानीकार भी अपने निखरे रूप में प्रकट दीखता है । लेख 
के आरस्भ में या अन्त मैं--एक मधुर उद्गम या मधुर लग॑ देने के लिए--- 
निराला ने छोटी कहानियों का प्रयोग किया है) 'चरखा!? तथा गांधी से 

_ बातचीत! के श्रन्त में, 'नेहरूणी से दो बातें? के आ्रारम्म में तथा 'कला के 

' विश्व में जोशी बंधु? के आदि में कथानक शैली का प्रयोग मिलता है। 'सामा- 

जिक प्रराधीनता ' शीर्धक निवन्‍ध का अ्रन्त भी एक क्ध सत्य की व्यंस्थपूर 
कहानी से होता है । इस प्रणाली से लेख में रोचकता की वृद्धि होती है |” 


रे! शान्तिप्निय द्विवेदी |. ४ | री 
.. शास्तिप्रिय द्विवेदी सहवय श्रालोचक, सीन्द्र्य पिपासु, भावुक 
निबन्धकार हैं । आपकी 'हिस्दी के मिर्माता,' “सामयिकी', 'साहिध्यिकी', 'धुग 
श्र साहित्य', “कवि और काव्य! - आदि पुस्तकों में तथा पन्‍्तजी पर लिखें 
ज्योति-बिहश” नासक विस्तृत अन्य में उनकी भावोच्छवरसित शेत्ली के दर्शन 
' हो हीं जाते हैं ।. लगता है आलोचना न लिखते हुए मानों ये गध-काव्य लिख 
रहे हों। पर इंघर',, 'पथचिह्नः शोर  परिन्रालक की प्रजा! बोभक जो दो ,' 
आह्म-कथात्मक संरसरणा-अधान पुस्सके आपने लिखी हैं उनमें उनकी शेल्ती की - 
सारी पिशेषताएँ दर्शित होती हैं.। उनकी शी के उदाहरण “पथ चिह्न” 
भूमिका 'पूर्वाभास!' में स्वर्भीय अचाय केशवप्रसाद सिश्र ने बढ़ी योग्यता 
साथ उद्छूक्ष किये हैं और उन पर अपना साष्य भी किया 
;. शास्तिप्रिय मे, अपने समस्य जीवन की बीज-कथा प्थनिह मे यो, , 
" कही है-हंमे दो थे, भोई और बहन । पहने नें अपनी अरटरतिः दे'डीली, में 
ही अपने अभिशापों की परिक्रमा? - करता रह गया हूँ। बंया करू ! अन्त 
ह ष्टि पिता की तट्स्यता का दाय पाकर भी संसार का पर्यवेज्षण” करता हूँ, 
.बिना किये कैसे रहा जाय ! अमेरिका कहता है--गॉँड इज अटठ, बद डॉल६ 


द््ट 


है. 


फिर शान्तिप्रिय में अपनी नैसमिक, प्रतिभे तो हैं. ही | ५३ हट. 


हिन्दी -निवन्ध 


इज्न ऑलमाइटी, ( इंश्वर बढ़ा हें, लेकिन सिक्का संवेशक्तिमान हैं ) भला 
एसी दुर्मति का क्या प्रतिकार करूँ १ इसी अथ-पूजा ने तो इतने अनथ मचा 

“बत्तमान आशिक माध्यम में प्रत्येक वर्ग वेश्य ओर प्रत्येक कर्म बेश्या- 
व्यापार बन गया हैं |??? 

इसलिए हें “साहित्य-सज्ञीत-कला के अ्रधीश्वरों ! देखों, श्राज दिशा- 
दिशा में ज्वाला धधक रहीं ह, व॒म्हारी सृष्टि का नन्दन-वन भरमभात्‌ हो रहा 

इस युग-व्यापी दावागर्नि से विकल होकर खग, मग, मंथुप, व्याप् ; कन- 

कोमल कराल वनन्‍्यजीव ही नहीं, बल्कि पुनछ-विपाणु-रहित मानव-तसुधारी 
द्विपद पशु भी बि्प्रमित हो रहे हैं, सत आपस में एक-दूसरे का दलते- 
कुनलते, ऋन्‍्द्न-कोलादल करते हृघर-डबर अव्यवस्थित गति ये आश्रय की 
खोज मे दौड़ रहे हैं । 

तुम एक कण्ट, एकस्वर होकर कहा--प्राशित्व का आश्रय य्राग्ियों के 
भीत्तर है। मलुष्य अपने इस “श्रन्ल/संस्थान' को भूलकर, पशुओं की तरह 
लोभवश बाहर सटक रहा है । उसके लाभ की ही दिख हष्टि झ्वाला पसकर 
आज सारे अग-जग को जला रही है ।१* 

प्रशुत्ति से ब्रक्मगिष्ठ और स्वमाव से निस्वृह् पुबली मद्दाराजा इसकी 
प्रतीक्षा न करते कि कोई उनका आ्रावाहुन करें तो वे उपस्थित हों | उसका मन 
जिधर उन्मुख होता शरीर भी उधर ही जाता । किसी के 'यह्ँ पहुँचने पर 
अभ्युत्थान या अ्रमिवादन के प्रति निर्मम वे घग्ती या भवलाक्षत जहाँ साहतें 
वहीं यथेष्ट विराज जाते । झपरोक् अनुभृति के कुछ एद्र्वसय सून कहते और 
भिना अचुक्ष लिसे दी कहाँ से बल देते | ' उनकी इस दोटप्यी प्रक्रिया से बुध 


वी अवश्य लाभ उठाते, पर अबुच पागलंपन ही समसते | विसनध्य अदेग्य 


का प्रार्थी 'मेरा सुपरिचित और -अ्रद्धास्पद यह बआाह्षण दूर्धा-दल खाकर रह 
'जाता, पर किसी के सामने दीन बनकर बाखवा ने कंप्ता | जे 

इन्हीं आद्ण-देवता के तुपुत्र दं->परणिहित शान्तरिमिय ब्विवेंदी, दिन्की के 
छुलेखकों में पत्गिशुत | शान्ति शव को विद्या-ह्ुद्धि केरल हिन्दी के कत्र में दी 
उपली, पनपी और बढ़ी है। हिितदी में भी , अब अच्छा बाह्मव प्रस्तुत हो ' 
गया है| केवल हिल्दी-साहिस्य का कोब्रिंद भी निष्णात निर्णय दे सकता है। 
पृ घ७'। ' के ै 
9० पष | 


हिंदी के नितन्धकार ग्रोर शेल्रीकार कह 


बतबती बाल-विधवा बहन के सकझश और निर्मय अनुशासन में पनपे 
शान्तिप्रिय में मनस्विता हे, पेतुक स्वच्छुछता और विचारशीलता भी | इसका 
निमग॑ तो गोलहों आने मारतीय है ही, पर संस्कार तरल और सबंतोमुख 
हाकर भी तस्सथ हे, आत्मसंस्थ है । 
मुझे सन्‍्तोप है कि “पथचिह्नः में यह संबंतोंगुखता बहुत-कुछ संगत 
होकर एकसुख हो गई है स्षयम की मूर्ति और भारतीयता की ग्रतिक्लति 
न के ह्मृति-खिन्तन! ने ही ता शान्तिप्रिय से संस्कृति और कला की एसी 
मज्जुल प्रुर्तक लिखवाई | इस पुस्तक में भावुक मन और ,तत्परब्ुद्धि के समा- 
गम का मधुर परियाक है| इसका क्रिया-कल््प ( र्मना- प्रकार ) नवीन और 
अत्यन्त सखिर है | इसमें कृतिकार के निर्माण-संकल्प का ऋमिक विकास और 
उसका रूप-विन्यास अत्यन्त मनोहर और हृद्युक्षर्म हुआ हे । इसकी शैली 
सम्पन्न, अनुरूप, भावप्रवण तथा व्यन्जक,हँ | प्रष्ट-प्रष्ठ पर ये विशेषताएँ 
लक्षित होती हैं |” पी 
शान्तित्रिय की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अद्वम्य जीवट और '“झब्तर- 
प्रक्ञा' है| वे जन्स से अभाव का आसव' पीते रहे हैं.। 'म तो कहाँ निम्रप्मितत 
रूप से उनकी. शिक्षा-दीज्षी हुई, ते किसी व्यवसाथ में वें शिककर रहे ।' उसके 
बाद भी मिस संवेदनाशील हृदय से उन्होंने जीवन और. जगत की घटनाओं 
को अत किया है. वह देखते ही ब्रनता है। उनके निबनन्‍्धों में एक निरन्तर 
वाज़गी, क्वरसता, सूक्तिमयता, सुन्दर शब्द-चयन की सुष्ठु सुरुचि शोर सज़ाकर 
"रखने का अपना विशेष ढंस दिखाई देता है! , 
. शास्सित्रिय जी के साथ हमारा सन्‌ १६३४४ का परिचय है। भारत 
झाप्ताहिक, ,किसला', वीशा' झादि पत्रिकाओं में मेंने उसके कोंचने पर बहुत 
लिखा है | 'बीगा, के 'बाधु-वा', 'रीसारोलाँ', 'कक्षा झंक!, की सारी लामगी 


॥ (५ हर 


, अनुधाद-जिश्न ष्यादि मेरे ही अनाये थे | पद 
२९. श्रीराम शर्मा ० पलक 


न श्रीरास' शर्मा सुलतः रेखालिग्रकार हैं । बोलती अतिभा' नासे- के उनके 
' 'स्केस संग्रह की भूमिका में ० बनारतीदास चतुबदी ने उनकी शेली के बरे,में 
कहा है-- श्रीराम शर्मा पं० पंद्मसिह शर्मा के उत्तराधिकारी दें ।' मिस ससंय 
मिशाल भारत में भीराम शर्मा के शिकार-सम्बन्धी स्केच निकल रहे थे, उस. .. 
" खसथ पूछय पं५ पहालि्र .शर्सा ने लिखा धा-- रास जी तो .इन्तरोत्तर 
' पराज़ब दा रहे हैं। बन्दूक से बइकर हनकी लेखनी का निशामा बेठता है, पढ़ने. 


5 ५77, 
४ ॥ 


(90 हिन्दी-नि बन्ध 


वाला तद॒पकर रह जाता है | नज़र से बचाने के लिए इनके डंड पर भेरवजी 
का शा घाँच दीजिये । पद्मसिह शर्मा जी ने असेक बार श्रीराम जी की शैली 
को 'सजीच', उनके भ्राव-विश्लेपषण को 'मनोविज्ञान-सम्भतः और भाषा कौ 
“विषय के अजुरूप” बतलाया था |” 

हमें बहू दिन अभी भी याद है जब सन्‌ १६३७ में इक्के पर चढ़कर में 
बाध्स्याथन जी के साथ (तत्र वे आगरे में 'सेनिक' के सम्पादक थे) बनारसीदास 
चतुर्वेदी जी के साथ फीरोज़ाबाद से शर्माजी के गाँव किरथर। में गया था श्र 
उन्तकी खेती के पपीते खाये थे। और बन्दरों के शिकार के किस्से सुने थे । 
शर्माजी ने अपनी मूल प्रकृति छोड़कर बाद में गाय की नस्ल और राजनीति 
आदि पर लिखना शुरू करके अपने साथ अन्याय सो किया ही, हिन्दी के साथ 
भी अन्याय किया । फिर भी रेखताचित्रकार श्रीरास शर्मा की बोलती प्रतिमा! 
हिन्दी को एक ग्राज़ब की देन है। उसकी भूमिका चित्रण” बनारसीदास 
तुर्वेदी ने लिखी है। उसका अंश इसलिए दे रहा हूँ. कि शर्माजी की शेत्री 
का, इसके गुण-दोषों का उसमें सम्यगू दशन मिल जायगा--- 

“श्रीर/सजी की प्रभावशाली सेखन-शंक्षी में टिहरी-गढ़वाल्त के धन्य 
का जितना हाथ है, उतना ही जमनाजी की आस-पास की भूमि का--खारों का 
--है, और अपने शब्द-सण्डार के लिए वे जितने हिन्दी-उद्‌ “लेखकों के ऋणी 

' हैं, उतने ही अन्दा, गोविन्दा तथा पीत्ास्वर के भी हैँ । वश्य प्रदेशों के भ्रशण 
ने औीरामजी को प्राचीन काल के श्राश्रसों का क्रायल बता दिया है, और जे 
इस बात को भत्ती भाँति समझ गए दें कि भारतीय संस्कृति का मूल खोत 
कणव और विंश्वामिन्र के आश्रसों में ही थ! । एक जगह उन्होंने लिखा धा-- 
“५ पढ़ाब से पश्चिम की ओर जाने में कोई मगर ने मिला | इतने तहके 
वसन्त ऋतु में मगर निंकलते ही नहीं; पर मुझे तो शिकार के अतिरिक्त सैर 
श्रौर प्रकृति-दर्शन का शोक था। हमारे पूर्वज बन-जीवन-सेवन की जीवन श्र 
शिक्षा का मुख्य अंग समझते थे | राजा दिलीप की गोरज्ा में पुन भी लालसा 
तो थी हीं, पर साथ दी, लाभ में, उन्होंने जीवन के मूल मन्ध की--सादे _ 
' जीवन के रहस्य को--सीखा, और उस मन्त्र को जब उनके वंशजों ने भुल्लाया, 
'तभी उनका पतन हुआ । कृष्ण का गाय बराना और ईसा तथा मुहम्भद का 
' “मेड़-बकरी खराना गहरे मानी रखता हैं। मुझे-जैसे छुट्ट व्यक्ति के लिए भी 
' बने-जीवन बड़ा लाभप्रद है । मैंने मलुष्यों के सामाजिक जीवने की जहँ पशु- 
. पत्नी-जीवन में पाई हैं । वास्तविक जंगली व्यक्ति का मैं'तो क्ायक्ष हूँ । मै इस 
बात को: मानता हूँ कि केवल घद्दुर्शव से सोइन के दर्शन नहीं होते. मैं तो 
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बड़ सवर्थ की इस बात का कायल हैँ कि-- 

(00० ॥79पा$8९ 07) ए८778] ए०000, 

४७४ ६९४८) एएप ठार€ ० चाद्या, 

() कातावा €ए। शव छा ६४०००, 

पफद्ा #गिी ट. 588९8  ८४॥', 
पर चाहिए. आँख वाला । मैं भी कोई श्राॉख वाला नहीं; पर वह अन्‍्धा 
हैं, जिसको भाँश गारती है। पता नहीं, आगे और खुलती हैं, था बन्द 
होती हैं |! ह ह ह 

निम्नलिखित वाक्यों की सजीवता फो देखिएु--- 

(+) “गंगा की सखी-सेलियो मै--सहायक नदियों मैं--यों एक-से- 
एक बढ़कर और मदमाती हैं | चढ़ने पर--मरी जवानी--बरसात में आमन्द- 
विभार--उल्लास, नख-शिख-सौन्दय, , आकर्षक श्ौर ग़जन ढामें वाली 'चंच- 
लता की कौन अशुसा करें ? यमुना की ब्ज्-भ्रेलियाँ, ससयू की श्रठखेलियाँ 
तरस्वती की श्रगोचरता शरीर गदकारी, सोनभद्र का फहगावा हुआ सुनहरा 
चीर देखते ही बनता है; पर रामगंगा का , भक्ृट्टि-विल्ात, और आव-मंगी 
बेजोड़ ही हैं । गंगा महारानी को किसी थी बीवन-मदमाती सखी का यह ताव 
नहीं कि रिक्ताने करी किसी भी कला में रामगंगा को हरा सके । गात की मझकीशी 
भाव की गम्सीर रामगंगा की छुटा को बरेली, मुरादाबांद, शाहजहाँपुर 
फर खाबाद और हरदोई के जिल्ले में देखिए । हरित तृ्यों की मालरदार .. 
साड़ी पहने, उभरे गात से, फटकती श्र मचलती, मुड-मुंदकूर देखती और 
यौवन-बाढ़ में श्रनेक, मस्त वृक्षों को बहाती रामगंगा एक विचित्र ही गदी है। ..' 
श्रनेक मकानों को अपने गर्स में रखती--भोजन-पता करती --मीक्षों तक खेतों 

' को जलमस्त करती, मानवी मई-नवेलियों से होड़ लगाक्षर वह गंगा से ' 
मिलने बढ़ती है। किसी-किली गॉँव के पास तो उसे पीहर की याद श्ाती है 


औौर लौ८-लौटकर चक्षर लगाकर घायल साँप की भाँति पलटा:खाकर-- 


कुछ दॉँढती-सी वह, अपना मार्ग बनाती ओर, .गाँश को . प्रायद्वीप बता, 
,बालती है... ..... 5 
7 , (ल) “थके-माँदे श्र में नींद का .बशा झा जाने से दात उलते फिए . -" 
'आाँख खुलने की आशा न थी.और-पौधने का ढेर रखा था ।  तोतां घाल भी  ' 
न छल पाया था झौर प्रातः्काल गहरी झोत में घास जीलने का सवाल ही 
न था, इसलिए [था काम--पिसाई रूरना ही था, इसलिए शगेली ने 
झपनी चक्की चलाई । दो ओोफनों में गेहू भरे रले थे। चक्की में कौ; डालकर 


प्‌ 
लत 
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उसने पीसना प्रारम्भ किया | मनोव्यथा की उपेक्षा करने के लिए इंढ को दा 
और जाएँ हाथ से बारी-बारी से पकड़कर चक्की चलाते हुए उसने गाया-- 
जंजारी जियर। 

घन्धो करत जनम थोई गयो ।* 

ऊपर आकाश का पाट अनेक नक्षत्रों से जटित संसार की चक्‍की 
अ्रविनलित गति से चला रहा था। कटौरा की दीपावली के दीये श्रभी बरगद 
नहीं थे | लोगों ने खील-बताशे अभी नाप नहीं पाए थे।?! 

(ग) “जॉनी बाकर की बोतल खुली--घच्च; और गले के नीचे सह 
पेष उतरा-गध्र-्गटर । आँखों में सुरूए, चेहरों पर बूर ओर सामने सत्र 
साज-सामान | बस, श्राज्ञा हुई कि मुजरा जमे । पहले नाच का हुक्म हुआ 
ओर परमलू भाच का | उस्तादजी ने पलथी मारे ग्रैठकर हाथ से गति करते 
हुए, बोल कहे-- तक कत तक दिग तक दिग गदि कत जगत कक तक तक 
दिगति जय तरा तरंग तग चिलांग भिधि बिन भमत भाड़ घिरा भानन दान 
थू कतत कतत कत गिर्दिन्नाइ ता था ।! ता श्रा की समाप्ति पर चौपाल की 
धूमिल ज्योति में बिजली-सी चमकी शोर विद्युतू-गति से नतंकी न न माल्नूम 
कितने क्कर कोटे और एकदम ऐसे रुकी कि उसकी भाव-भंगी और सकने से 


ता थी का अक लग गया। वाह-वाह', 'खुब-खुब? को ध्वनि शरीर सिर भुका- , 


कर प्रशंसा-स्वीकृति के उपरान्त गाने का नम्बर आया | तबल्ला दनका 'घा थी 
प्रीना नांघी पीना, वातीतीना, नाथी धीना?, और द्वारमोनियम पर गलियों 
घलीं सगमपतनिधनिससर्न धंप मगरे स और अधखुले नेत्रों, 
गोरी डँगालियों से लट की सैमालकर तिरंछ्ली चितबने ओर हाथ को श्रागे 
बढ़ाकर उसने खम्माच राग में गाभा--टाजा जानी सारो ना मयनवा 
के ती? |? 


एर, ड।चदर रघुषीरपिह 


सीताप्रऊ की रियासत के राजकुमार, मालवा के इतिहास के खोजी 


, की शैली के भाषोद्क्ृथसित गधय लिखने वाले कपि-दृदस मिबन्ध-सैसिक 


| 
॒ 


इतिहास के श्रध्येता होने के कारण उन्तफी करपना पर. अतीत का 


4 


विहान्‌ डॉप्टर रघुवीरसिदद सर्प्रति मध्य भारत से भारतीय संसद के निर्धासित 
, संदस्य हैं.। अपके गय-काब्यों के दी संग्रह 'शेष स्शतियाँ? और 'बिखरे चित्र 
नाम से प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर रघुनीरसिध का 'ताजसहक्ञः-विषयक्त उनका 
- 'आर्धष:काध्य बहुत' उद्छत हुआ है । ग्रे भी वियोगी हरि, रागक्ृणणदासे आदि ' 
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गहरा रंग है। कहीं-कहीं तो वे पुनरत्थानवादी-जेले लगते हैं । कला के पररखी 
की ममंशझ सोन्‍्द्य-ग्राही दृष्टि से उन्होंने अनुभूतियों के कर्णों को घुना है. और 
उन्हें सुन्दर भाषा की हेमशुद्धिका में जड़कर रख दिया हैं। इसी कारण 
बनकी रचनाएँ यद्यपि हैं तो आधुनिक काल की, परन्तु छागती हैं उन्नीसबीं 
सदी की-सी । भावुकताभरी कढपना का लक्षण यह हैं कि बह यथार्थ की 
जमीन छोड़कर ऊपर चिचारों के अकाश-बालास में श्रधिक मँडराती है। वह 
बात डॉक्टर रघुबीरसिह की शेल्ी में है। विस्मयवोधक तथा अश्नवोधक 
विराम-चिह्दों का विशेष उपयोग इसी बात का प्रमाण है कि थे अपनी भावनाओं 
को संयमित रूप से ब्यक्त नहीं कर पाते । 

विषयों की विविधता का भी अभाव है। उनका सनोज्नोक रूढ़ विषयों 


के धदक्षिणा-पथ् मे ही संदराता है। उनके सनोलखोक में हृतिहाल का देवता “४ 


प्रतिष्ठित है । ओर उसी गर्धग्रह में प्रार्थनाओ्रों की अ्रतुग'ज जेसे सुनाई देती 
है । बिगत का इतना ध्याव हिन्दी के अन्य किसी निबन्धकार ने शायद ही 
रखा हो । परन्तु यद लिखने का ढंग पुराना पड़ चुका है। 
उनके पुक्त लस्बे गधश-काब्य के इस प्रंश से उनके विचारों श्रोर शेत्ली 
का पता लग सकता है--- 5 
. ८ आओ नाथ | बहुत द्विन से उस दिन को देख रहे हैं। पुनः क्र 
वृन्दावन वाली मुरली की वह सुमधुर ध्वनि कामों में पड़ेगी ? फिर कब आपकी 
गीता का सन्देश हमे कतंव्थ की दिशा की ओर बढ़ायेगा ! हम शआ्राशा लगाए 
हैं कि तुम पुनः श्राश्रोंगे, पुनः हमें गीता का सन्देश सुनाओगे, पुन। जीवन-. 
संग्राम में बिजय पाने का सन्‍्माग दिखाओगे। 


: सुनाओंगे (?! 
' १४. जैनेन्द्रकृपार 


बहुत दिनों ये. शआराशा लगी है। क्‍या हमें, पुथ। गीता का सन्देश न ' 


जेनेन्ड के विचार! मैंने सम्‌ १६३७ सें सम्पादित करके टिप्पशियों : 


सहित प्रकाशित किये | उसकी भूमिका में निबन्धकार' जेनेस्द्र पर विशेष' रूप 


से लिखा गया है। बाद में हात्ष में मेरे साहिएय का ओय और प्रेय!,,  सम्धन', . . 
; सोच विचार! भ्रौर ध्े और चेः नाम जनेन्द्र-साहिध्य क्र झस्तेर्ग सैतेन्द- पा 

: कुमार के और शी निब्नन्ध मैने संअशक्ार संकद्धिसत फ्रोर रूम्पादित किये । 
।' जैमेनक जार ह्ब्यो म हापनी ठवः: विशिष्ट शल्ती केषर भागे, िस १२ गांधी " ' 
की घूल गुजराती को सूप्नद्ष, समस्पकशों, सद् प्रकार के शसनावश्यक्र का .. 


७2 हिन्दी-निषन्ध 


परिषध्याग करने बाली, मूल पर अहार करने बाली शैत्ती का गहरा अबाव दै।' 


जैनेन्द्र जी दिन्‍न्दी में कहानीकार और उपन्यासकार के नाते झाये। उनके 
निबन्‍्यों में भी उनका कह्दानीकार घुला-मिला हुआ है। 'रास-कथा', कहानी 
नहीं “जैसे निबन्‍्धों में यह कहना कठिन है कि कहामीकार कहाँ तक है और 
निबन्धकार कहाँ तक । 
».. जैनेन्ड जी की शैली के गुण हैं उनकी सरलता, सरसता, विषयों को- 
, झुल रूप में पकड़ने की तारिक गम्भीरता, सानवी सहाजुभूति से श्रोत-प्रोतत 
डदारता आदि | उनके दोषों के सम्बन्ध भें यह कहा जा सकता है कि इधर 
अपनी शोल्री फे विषय में कुछ अधिक सचेष्ठ और सतर्क हो जाने से उनमें एक 
अतिरिक्त दाशनिकता आ गई है। अतः विपय-विवेचन उतना स्वगाद्दी महीं 
रह गया है | उससे दाशनिकता, उल्लकन, अधिक बढ गई है | परन्तु यह गोण 
बात है। भाषा के भामले में जैनेन्द्र जी स्वयं चूँकि लिखते मही परन्लु 
लिखाते हैं, इसलिए एक प्रकार की सम्भाषण-सुलभ घाराबाहिकता प्रवश्य है । 
प्रेमनचन्द्‌ के उत्तराधिकारी के रूप में जैनेन्द्र ने 'हंस! के सम्पादक के 
नाते साहित्य-जगत्‌ में अधिक प्रवेश किया | पर प्रेसमचन्दर और उनके दृष्टिकोण 
में मौलिक अब्तर था, इसलिए दोनों के साग्ग अ्रत्लाग-अलग हुए । लेखन- 
सशोेलियाँ भी शिल्व-समिन्‍्न हो गन । यथा-- 

“यहाँ एक प्रश्न याद आता है जो स्वर्गीय प्रेमलम्द से मैंने किया था $ 
पूछा कि बताइये, आपके सारे लिखने का मूल भाव क्या है ! तो सुनते ही 
कद्दा--- धन की दुश्सनी ॥! 

मैं अपने से वही पूछूँ तो उत्तर मिले, बुद्धि की दुश्मनी । 

जागता हूँ, प्रेमचर्द ने घन फेंका नहीं, श्रौर में बुद्धि को किसी मोल छोड़ 
नहीं सकता हूँ । लेकिन मेरे अन्दर सबसे गहरी यह प्रतीति गड़ी है. कि बुद्धि 
भरमाती हे । अक्सर वह ऊपर मुँह करके श्रद्धा को खाती है | इन्द्रियों की 
तरह बुद्धि मी पदार्थ, के लिए है । और पदार्थ-जगत्‌ के साथ निबटना ही 

' उसका क्षेत्र है। शेष में उसे पूरी तरह श्रद्धा के अंकुश में ग६कए 'नीची आँख 
करके चलना होगा |?! 


२५. तियारामशरण गुप्त ह 

जेनेम्दजी के साथ ही सियाशमशरंख गुप्त का नाम याद आना सवामा- 
विक है। बेसे तो सारतेन्दु-काल से ही हम देख रहे हैं कि शायद मेंधिक्नीशर्श 
जी का पुक-सात्र अपवाद छोड़कर, जिन्होंने शायद एक-दो ही निबन्‍्ध खिखे हैं, | 


हिन्दी के निबन्‍्धकार और शेलीकार ७५ 


कोई भी ऐसा हिन्‍्दी-कवि नहीं दे जिसने गद्य सें इस निबन्ध-प्रकार को न 
आजमाया हो । पंत-प्रभाद-निराला, सहादेवी वर्मा, रुगवतीचश्ण वर्मा, राम- 
कुमार चर्मा, अज्षेय' आदि सभी कवियों ने क्षाव्यालोचन-परक निम्रन्‍्ध लिखे 
है, परन्तु जेसे मेंने अपने एक मिनन्ध (हिन्दी के कवि अलोचक?* ) सें लिखा 
है वह आल्लोचना कमोषेश झूप में कविता समझने में सहायक हुईं है। परल्लु 
इ्यक्ति-निबन्ध को उसी झूप में किसी करथि ने अत्यम्त सफलता पू्वेक यदि अप- 
जाया है तो श्री सियारामसशरण गुप्त जी ने । 

गुप्त जी की गांधीयादी प्रकृति की सादगी उनकी लेखनी में भी उत्तर 
आई है । 'भूठ सच में हर चित्र के दूसरे पहलू फो भी देखते की सहिण्शु 
अधिसक धक्षृत्ति, घोड़ाशाही आदि में यन्त्र-संस्क्ृति का विशेष, कविचर्या आदि में 
सूचम ब्यंग ओर अल्य नियन्धों में सम्चे मानों में पाठक के साथ बतकही आदि 
का झाजेप्द हमें सिलता हैं। इस पुश्तक पर किये हुए. रेडियो-समालोचन सें 
अज्लय' ने हम मिेन्धों की शैली की सीमांसा की वे.।* डॉ५० नगेण्द्र हारा संपा- 
दिल 'मियारामशरण? मासक सिबन्ध-संगह में मेंते उनकी कहानियों के बारे में 
विस्तार से लिखंते हुए बताया है कि सौन्दर्य के सच्चे परिक्षान के लिए जो 
तश्स्थता आवश्यक: है, बह सिशाराम्मशरणा में है। उनकी कहानियाँ, मिबन्‍्ध 
ओर रेजाचिन्न जैसे एक ही कस से नराये गपु चित्र है, उसके शंग भी एक-से 
हैं। मश-संयोजना भी एक-सी ही हैं । ह 

गम्भीर घिचारक कवि के. रूप में सियारासें जी जहाँ कहीं-कहीं दुबे 
श्र दुर्शेब-से हो जाते थे, निबन्धों में ऐसा कहीं भी नहीं होता । उसका निष्क- 
पट ध्यक्तित्व, सरल भाषा में जेसे पाठकों से बार्तात्ञाप करता जाता है.) पार्चा: 
लाप में ही संस्टतियों गुथी हुई. होती हैं और उन्हींगें से तस्य-चिम्तन का नय- 
नीत सहज साथ से उपर मैरता हुआ आता है । हिन्दी की दो-तीन श्रेष्द निबस्ध- 


' ुस्तकों में 'कृठ सचः,  झशोक के फूछ), -सोचं-विचार' हैं।। पक प्रदाहरुणु 


शीजिये-क -, : : 
ध5त्व हुमरा मझाय मैरा यह है कि ऋमिं के लिए *म्ग्री 


कांप ४ निर्तोश हा । इस पर आयें प्रणार्कार से बहिद हीकर स्त्रियों इसे ' 


फल शी कभ्ध-' 


कांप से झुठ्गी अब» | वइत दल मित्र गाते का सात से इनका आखयां 

सखी थी दोगी। इस गत में एयप फे रिए कुछ भभा भी नदीं ४६। हशशा हँ, 

| हमे शाम होगें ' सौर पाने ७» छिप अर्थात इस प्रस्ताव मे बुछ काँट-शाँ2 
£. परिसित दैंमियें ; 


२. बखिये, 'जिश्क्ध/, <सिशिफ८ | 


छ्दु हिन्दी-निबन्ध 


करने के लिए अपनी झखियों के मी सु्ची करगें की बात उठाकर, यह 
आग्रह व वरंगे कि री कबि के. लिए हाढ़ी और भू छे अनिबाय हो | यह 
भद्दे और आशुनचित सोग होगा। किसो की बाजिव भांग पर ही विचार किया 
जा कला हैं (?! 
सिारामशरण जी गृप्त पिग्दी-गद्य में एक नवीब प्रकार अनजाने से तने 
शाएं, जो अब रूह होता जा उहा मे | व्यक्तिगत निबन्ध हिस्दी की अपदी। 
विशेष खर्पद्ा है । 


२६, हजारीग्रसाद द्विवेदी 

हिन्दी के आधुनिक गद्य में एक शोर शेष्ठ निबन्धकार हैं. पं० हजारी- 
प्रयाद क्िबेदी | अशोक के फूल, हमारी साहित्यिक समस्याएँ!, 'कत्पलता! 
सके श्रेष्ठ निवन्ध-संग्रह हैं। मेने श्रशोक के फूल! से 'जब दिमाग खाल्ली 
रहता है! का अशुवाद सरादी साहित्यिक सासिक अभिरूचि' में किया था, 
जिसका स्वागत बहुत ही अभ्रच्छी तरह से किया गया। पुक ओर हजारीभसाद 
जी का सांस्कृतिक, पतिहालिक ज्ञान, 'जब नाखून बढ़ते हैं” था ठाकुर की 
सीमात'-अंस जनिवनन्‍धों में कलक उठता थे, तो दूसरी शोर उसके प्रक्ृषि-भिरी 
सगा के और अपने आस-पास के पेड़-पोधे, पछु-पक्षी, फूब-फल में उनकी रुत्रि 
के निर्देशक कई. सुन्दर निबन्ध, जेंसे श्रास फिर यौरा गये', 'शिरीष के फूल! 

' आावि सिलते हैँ! सबेन्र ऊगकी मानवद्वाबादी प्रमसनशीला दृष्टि अ्व्ृश्य सिलती 

है । 'किसनी प्रगत्भ और,परिष्कृत, संस्कारबती और सहृदसत्तापूर्ण यह दृष्टि है ! 

मध्यधुगीन साहित्य के झ्रादान-अदान का चित्र जिस सुकुसारता से वह ग्वॉचते 
हैं, शप-साधना-जैंसे त्रिषय में भी ये झ्पना वही दृष्टिकोण नहीं थोक्षते | उनके 
लिए भूत अत नहीं है। वह जीवित है, और' शीरों के लिए सी' वह उत्तना ही 

पिचक और सजीव थे बना देते हैं इसीमें उनकी विशेषज्ञा है । , 

शेली | सबीनामाथ का प्रभाव स्पष्ट है। संस्कृत के प्राचीन प्ाहिष्य 
का अध्ययन भी आलकता है, परन्तु लहज भाव प्रधान है । अब्य 'संस्कृतता' 
 तिबन्धकारों में वह अतिरिक्त माना में और कृप्रिस ज्वाम पढ़ता है।. उनके 
तिम्रत्ध से एक जवाहरण देखिये-- ॥ ' ' 

ह '. “अशोक का बुक्ष जितवा भी मनोहर हो, , जितना ही रहस्यमय ही 
जितना भी अलंकारमत दी, परस्तु है. बह उस विशाल सामस्तन्सभ्यता की 
परिषकत हॉति का प्रतीक, को साधारण पा के परिज्रों ए? पंली थीं, उतने , 

, रक्त के स-सार कणों को खाकर बड़ी हुए थी और सालोी-करोड़ों की डपेशा 


हिंदी | पित्रन्वकार और शेल्रीकार छ्छ 


शत 


सएुद्ध हुए थी | वे सामस्य उत्मर गए, माप्राज्य हू गए आर सदनोत्सव की 
पुर भाम भी दिल गई । सस्पान-कामिनियों दो! गन्यवों से झधिरझ शक्तिशाली 


देववायों फा बरद|ग मिखे। बगा“«पीरगे ने, भूत-मंखो भें, काली-हुगा ने 
यक्षी को इण्णा घटा ही। दुनिया अपने राष्षे थी गई, अशोक पीले 
० गाथा | 


२७५. (दन्त यानरद कोतल्यायन 
थ् ५ रू ५१ नजर के 5 | ४4 हर भ्त्‌ त्ते श्ः 

भदन्‍्त आमम्द कॉमत्यापन बोद्धु-भिनज्षु ओर पर्बटक के नाते विख्यात 
हैं। शापत्ष जातक की कथाओं का पालि में हिल्दी में ६ खण्डो में अनुवाद 
प्रकाशित किया है, जो सम्भजन से प्रकाशित हो चुका है । उसकी विहुत्तापुर्स 
भूमिका ग्रापक अध्ययव और अध्यकमाय की पश्चियिका है.। इसके श्रल्ताव! 
आपने हंगरमोल, थ्रासवेण और अम्बेदकर की भूल अंग्रेजी पुरुतकों के भ्रणुनाई 
सी शिम्दी से भस्युत किय्रे हैं। ब्रम्सपद! का अचुबाद भी प्रसिद॒ है। इस 


शम्भीर अम्धों के अलाबा भिन्ठु के पन्न' नाम से श्रापकी एक' पुस्तक है। उसमे , 


ससय-समय पर विदेशों से जिस्म पत्र संग्रहीत हैं। परन्तु यह सब रचनाएँ 
निदन्भ की कीटि में नहीं आती । ' 
उसकी विशुद्ध निबस्ध की कोटि में आने वाली रधनाएँ जो में मूल क 


सका, जो मुझे लिखता पड़ा, 'रेल 'का 'दिक्िद' श्रादि प्रन्‍्थों में हैं। मे ' 


के ०... ७११५ + 4; ५ मा. | हो 
तिबन्ध भी कई प्रकार के हैं; छठ प्रारंगिक संस्मसणत्मक रेखाचिन्न हैं, यो 


कक ह््ः के 4९, १8 2728 ! 2 हे 5 
के मिरी संस्कृतियों हैं। झुद् दास्य-दर्यंथ का पुर लिग्रे हुए आरस्म-ध्यंग हैं, 


ः 


तो कुछ यात्रा के पिधरण । जेसे राहुलजी से सम्बल्धित खेख संस्मरण ,की 
'कोटि में आयेंगे तो बह मेरा नामशशि!, 'शोम हवाक्युई' गा. भिछ उत्तम! 
सेरएतियों की । बहुक्त-से निबनन्‍्धों में बौद्ध-दर्शन' श्रौर बुद् भगवान-सस्बन्धी 


आख्यायिकाओं श्रौग ध्पराम्तों के उद्श्शा  हैं। कंडे विव्धों में विशुव मानवीय: ' 


करण + नितान्त रम्य दशन हो उठते ४ । बाप को प्रार्थन/ आदि निनन्‍्मां से. 


तो 


कुशल व्यंगकार फी और सात्विक सन्‍्हाप की ऋशिव्यपित टुई हे यौर कहीं-कहीं: ' 


डागरे फे एप का-सा शामग्द है । उदाहरण के तौर पर रेल का टिकिंदर 


बह बे, । 


ग्रस्थ का नीचोँ निबन्ध केपक्त अ्राधे एप्ठ का हैं। शोर बह या ६; 
"इलाहाबाद रहता था तो उनर मारत फै प्रप्तिद् [इम्दी प्रेत, जा अर्मल्न 


प्रेम में ग्राह-ब्गगा होता। कभी-कभी ग्रेंस के मेजिडर ओऔी इृध्एगतताद हद! * 





भं 
सादम के घर मी वा उ5ता | उनेढा ड्राइग-छा। एफ अच्या-लासा सजी: 


£. श्शाक के पुणे! 


छ््द हिन्दी-विवन्ध 


हे 


सजाया ड्रारंग-रूम था । एक दिन दर साहन की अमु स्थिति मे मेने दें 
कि सजावट को कई गीजो के बीचों-वीच एक छीटी-सी जूतों सती हँ-«पुरानी 
सूखी हुई । ध्यान से देग्वने पर उस पर रक्त के लाये गिशान तंग हुए थे | 
ह३ राहत बाहर से आए सो मेने पूछा-« “यहाँ यह छीटी-सी भूती 
कैसी १?! 
पोढो--“हम जजियाँ वाला बाग € अझम्मततर ) गए थे। वर्दाँ कसी 
छोट बच्न की सह रक्त छागी जूती मिन्ा | ह५ इसे उठा लाये ६ । हमारे 
बच्चे कुछ बल्ले होंगे तो उन्हें भतलाएँगे कि देखो अंग्रेजों मे जजियाँ वाला 
बाग में वुस्दागेजजेंस छोटे बच्चों को भी सशीन-गन से भूम दिया था |?! 
में महम गया। लस अज्ञात बाम शहीद बालक की जूती गेरी आँखो 
के धाममने ताच रही है । उसी जेसे शहीदों के खुन की खाद मे दी जलियों- 
जाला बाग के देश में आज यह भारतीय स्वतस्त्रता का फूल खिला है । 
यह बह लाता ह& जो बिना मान की रक्त की साद के फेरती-कूजतोी 
हो नहीं ।?* पर 
आमन्‍द कौसल्यायव की शेक्षी से ओर गहरा ब्यग, कशाघांव 
करने यात्ना घुद्धिवाद और सन को छू लेने काली अतत्ास्पर्शी सूल-दूया एक लाथ 
दिखाई देली है । लिबम्धों के क्षेश्र में हिन्दी की उनकी देन अपूर्ध है। कहीं- 
कहीं थे अपने शुरु राहुल जी से भी अधिक बाजी सार जले गए हैं, जहाँ तक 
निध्न्‍्ध-कल्लाा का प्रस्वन्ध हे । 


९८. वाद्ुदेवशरण अभवाल 
डॉक्टर चासुदेवशश्ण अग्रवाल विख्यात संस्क्षतज्ञ और पुरातस्व्ष हैं। 
साथ ही जनपछ-संस्क्ृति के विषय कल आपने 'मधुकर', 'लोक बर्ता', अिज्ञ- 
आरती' श्रादि पत्रिकाओं में बहुत लिखा?हे | आपके दो विवन्ध-पंग्रह 'प्रथ्वी- 
: पत्र! और 'माजा शूमि! हैं। इन विबन्धों में गम्भीर विद्वान, पाशिनी-कावीन 
भारत के अन्वेदक, 'नागरी प्रचारिणी पश्मिका! के विश्रम-विशेर्धाक के सग्वाइक 
बासुदेवशरणजी के दशेन होते हैं। उनके विबनन्‍धों में स्थान-रथात पर बेथिक 
घाहिस्थ से सम्लचित उद्धरण पाणे जाते हैं| लोक-भाषा के साहिस्स से भी उम्रो 
प्रकार के सुन्दर, उदरण और शब्द सिल्ते हैं। उत्त आस-शब्दों करा तो विशेष 
झाप॑ से छल्होंने संकेलम और संभह ही: किया है। मुझे इनका कादिदास के 
फघदूस' पर लिखा नियनन्‍्ध बहुत अच्छा खगा। ओर बसी ही सुरंगर मिकनन्ध . 
९ उसका “"« नो रंग लाया ४), रेज़ का डिकिछ!, पृष्ठ ४२५। 


का 


इन्दो। के पिबन्‍्धफार और शैत्ीकार ७६ 


५ 


'पृथ्ची पुत्र! भ॑ जानपद-जीवन के पुरररद्ार-सम्बन्धी योजवाओं का है। 'कल्ला 
घोर संस्कृति' निबम्ध-संग्रह में वामुदेवशरणु अग्रबाज जी की शिक्षप-स्थापत्य- 
संगीस-जिन्न के सम्बन्ध में मवनवींन खोज-बीम के दर्शन होते है। उस विषय 
में अनका अधिकार प्रल्यवम है। परर्त आपके लव सिबग्ध पक ब्वोजी लिद्वानू 
के मिथ है,अनसे जानकारी देने वाले का थी अपहश् का शासन अधिक दिखाई 
बता है । लित्र के साथ संलाप भा धहकर्मा या लदधसां पाठक के साथ विश्व- 
ब्याजाप कातन्सा आनन्द बनफे मिबन्धों में इसलिए नहीं आता कि ये भाव- 
प्रधान फस ओर विचार-अधथाम अधिक ,हैं।। इतिहास था पुरावत्य की शोध का 
इसका दश्चिकोण स्वोपरि हे । कहीं-कर्धी सूद्म परिध्ास की छुटशा भी इृष्ठिगोंचर 
दीली ४ 


२६. बयाससीदास चतुरंदी 

बनारसीदास चतुधंदी कह वर्षों तक 'विश्ञाल सारतः के सम्पादक रहे 
चुके हें ओर उस सस्पादन-काल्न में करों देवाय हव्िया विधम !! 'साहिस्यिक- 
सन्निषात!, परासलेटी साहित्य! आदि अनेक नामी-बदनामी भरे आन्दोलन बे 
अल! घुके हं। साहित्यिक योजनाएँ उन्हें हृतनी प्रिय हैं कि हसारे एक सिन्न 
में अहभ्ह गोजमा-विहारी! कह शाखा था । वे संस्मरण-रेखावित्र लिखने में 
घहुत सिद्धहस्त हैं। उनके किश्ते संस्सरणों के एकन्दी संग्रह भी प्रकाशित 
हुए ६ 

घनारसीदासजी की तिथन्‍्ध-शत्री की कुछ विशेषतापँ स्पष्ट हैं :.. एक 
वो थे बहुत रोघक, मजोर जक संस्मरण लिखते हैं। थे अपने ऊपर भी परिहास 
यथाससथ्र, यथा गसंग कर लेते हैं । उनकी यह प्यंग-बविनोद की आावत्त किसी. 
'को भी नहीं छोजती । उनकी यह ज़िन्दादिली, संबले छेव कंश्ने की श्रादत ही 
उनके भिश्रण्षों को सबसे अ्र्चिक सरसता शरीर सप्ाणता प्रदान करती है 

भसनारस्रीबासणी की. वृश्तरी विशेषया है. अपनी उचनाओ्रों में पत्रों के 
शा, प्राबरी के पमने आदि उदृरस करता । भीरो; हमर्ंग, दा्म्शाय झा 
अपने प्रिय गादश खिह#कों के वें सदरण देते जाते हैं. और इस प्रकार से रखता 

। शभीशता की प्रीठिका भी प्ंदात करते का यरत करते हैं|. बनारसीदासंजी 

जब कप्रिरस्व, ' लेध्यनारोायंण, गणेशशल्र, विद्यार्थी, 'दीनघणधु एयजुय ज़, गधधी 
जी, श्रीनिवास शास्त्री आदि के विषय में क्षिखते!संमंय बढ़ी ही. शप्मीयता 
से लिखते ९ आर उनके लेखन में इक धार्याकार, एक जीवनीकार, आत्मचरित- 
लेखक और संस्मरण-देजक के एफ साथ दर्शन दोते हें । 'बनारसीबासजी 


ख््छ हिन्दी-गिवन्ध 


निम्नन्ध-लेखक से अधिक रखायित्रकार हैं | उनकी उय्नाओं में यही गुण अधिक 
है । वे पत्चकार के साथ-साथ जीवनी-लेग्बक उच्चतम लन सकते हैं । प्रन्‍त समथ- 
सभय पर उन्होंने नित्रन्ध भी लिखे ४, जियो वफददी के गंब गुण विद्यमान 
हैं । बनारखीदासजी की गराभांणों के शत साहाशुणाद उनके निमन्‍्धों में स्पश्या 
धंपित है 

प्रनास घीदास जा के पफिमन्‍्यों से सब दुनिवा- भर के हुस्म-द३ई फा इलाज 
फर गे पेज के हि र्ड श्र ञ्। एुफ लाते हू झ्ले ४ क्र ह] जवफी हपए महाजन 
भूति प्ररतिशीले तस्वां के साथ है । ने अधिक्रिया ( बडे किसी झूप में हो )- 
साथ के तिरावी हे। मोघीसाद के मानतवाबादी उतच्व के सअनन्‍्हीने सहन किया, 
दिए भी जंस। कि 'अराजकबादी पेबदेश्टा/ आदि !स्तिकाओं ले झपह& $., मे 
अराजकवाद के सेद्धान्तिक समर्थक हैं, परम्तु भाषा और साहित्य के मासले में 
जरा भी स्वच्छुन्दता दिखाई दे तो ये एकदम क्र ह। उठते हैं। यह परध्पर 
पघिरायी तरव उसके निबनन्‍्धों मे भी स्पष्ट द्विखखाई देते हें । 

इसके नियन्धों भें साहित्य-गुण चाहे कस हॉ, परन्तु उनका गेतिहारिक 
महत्त्व है । 


२०, महादेवी. वर्मा 
श्रीमती महादेवी बर्सा ( जन्म सन १६०७ ) दिलदी की बिस्याय कब 
ग्रिश्ली हैं। आपके 'नीहार', रश्मि! नीरजा!, 'साल्थ्य-गीव' तथा 'दीपशिखा! 
कविता-संग्रह अपनी उच्च कोटि की रहस्यतादी गीस श्जना के काश्ण और 
अससें उनमें शवय॑ श्रंकित सुन्दर चित्र! के कारण 'हिज्दी-साहित्य में अ्रप्ध 
सम्मान पा चुके हैं। आपसे सन्त १६३३ में श्रयाग-विश्यविद्यालय ले संस्कृत में 
घुम्० धु० करने के प्रश्यात्‌ खाद! पत्रिका का सम्पादत थी किया था। संम्भेतति 
गरथांग मदिला' विधापीद की संचालिका और साहित्यकार" संसद की म्रमुख काय: 
कंत्री हैं। हिन्दी-गण को झापने असीक्त के चलचिन्र! शोर 'शस्तृति वी रेखाएँ! 
, मामक॑ उच्च कोटि के संस्मरणात्मक निवन्‍्ध शोर अंखतला की कवियाँ? बासक 
'मारी-जीवन-विपय्क विद्ार-परिष्लुत ब्रिवेयनात्मक निबंस्ध दिये हैं। आपक 
शेज्षी में आपके ध्यविज्र्ध की ही भाँति सरलता, सहजता ओर साथ ही गरभी* 
रता झोर उदार करुणाशीलता का समावेश है। एक उदाहरण देखिए-- « 
“नीली दीवार पर किस रंग के, चित्र सुम्दर जान पहले हैं, हरे कुशन, 
. पर किस प्रकार के पत्नी अच्छे लगते: है, ,सफद पढे के कोमों: में. किस अनामद 
, -# फूले-पर्ते खिलेंगे आदि के' विंब+ से चीनी, उतनी ही जानकारी, उखंतो था 


+ 


हिन्दी के निबन्धकार और शेलीकार ८ 


जितनी किसी साच्छे पलाकार मे मिलेगी | रंग से उसका अति परिचय यह 
विश्वास उत्सस्त कर देता था कि बह झोली पर पड्ी बांध देने पर भी केबल 
प्यर्श से रंग पहनान लेगा |? 
हादेवी जी हे गिवन्पों फी विशेषता है उनकी साव-ध्रिभोर गहरी 
क्ितमशीहय आह लि, शिल्लदा दारण ये पिवश्ण में जाकर वर्शद बहुत खिन्रीपम 
काली हैं। काध्यसवता अल जिवन्धों को दृपरी महत्वपु्ण विशेषता है | वे भी 
रेसाजिय और सरपरण का धीया-ग खा वाले गिसण्य ही स्विखिती हैं, फिर भी 
जनके कई संस्सरतात्मक बित्र जैसे 'सहायाण निराला! ( गंगाप्रश्ताद पाशडेथ ) 
को भूमिका, और उसे कई शावणात्मदा निबन्‍्ध अहुत शुब्दर बन पढ़े हैं। ह 
भगतिन, चीनी फेरी बाला शोर एसे ही खित्रों रो भरे उनके निवम्धों की तुलना 
एुक्क समेपशॉदों के अल्यस से की ज्ञा सकती है। आग ही की शैकी पर स्वर्गीय 
मुमह्ावुसारी चौहान ने भी कुछ रेखाचित्र लिखे थे, जो कि कहानी की ओर 
झधिक कुक गए |" ह 
महादेवी वर्मा ने वैसे गम्भीर काब्यात्योष्मात्मक व्यक्तब्य मी शापने 
कविता-संग्रहों की भूसिका के रूप में लिखे हैं; डनमें सूकिति, फ्ालादिकता, लच्- 
चिन्तन और सन्दर्भ-सीनदय का संश्लिप्ट आनन्द प्राप्त होतो है । 


११, जक्मीशन्त का 

कतबचितन!, शिखाचित्र' भ्रादि दौ-वार पुंस्तकों हारा ही श्री का मे सिद्ध 
कर विया कि हिन्‍्दी में भी उद' के प्रतशस्त के सज़ामीन', की भाँति चुखशुला 
गद्य लिखने में थे पड़ नें। जीवन की देनन्विन घटनाओं में से कुछ चुनकर उस 
पर 'शरक्षफा! शआराफ़ दि पलाइ! की भाँति टिप्पणी करते का मशस परिहासथुक्त 
प्रघश्न का के निमनणों से है। यात्रा ऊ साथा ही तरह से ही निबंस्धों का बढ़ी. 
उपयोग है “वे क्ारएफा मनौर॑जव काले जाते थे, साथ ही शागकों हक्के-सें 
गुपगुदा दुते हैं । क्राप एंश-भर के जि अपने मी दोर्षा को शोर देखना शुरू 
करते 7) एस दोफ-दिखकन से चिकींडों करादते जा इरादा नहीं 0, गश्ना 
मानवीय भाव-मात्न की कमज़ोरी की और देखने का एक सम सहानुभूलिषुर्ण 
इश्टिकोण हे । 

का की भाषा-ईलो मुहायरों से मशिट्त हैं। उन की घुहदल से बह 
क्रपरिचित नद्ठी मै | साथ ही परमी की भी पुट मिलती है। सबसे अडी ख़बी 
हैं संकेप में एक सशक्त चित्न-निर्माण करने को ऋमता। उनकी निरीक्षण-शक्ति 


२. (ब्ग, सा साईं निशत्रः | 
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बत्त भार्मिक है और परिपयों का खुनांब भी इतना अकृत्रिम है । इसके सिवन्‍्ध 
पढ़ते समय वह चजेस्टरश्टन की बात साथक जान पदती हैं कि खूं ही प्रधान नहीं 
है, कपडे प्रधान हैं। किसी भी विषय को आशार बनाया जा सकता हैं बशत 
कि कुछ कहने के लिए हो । कहने का ढंग भी निबन्ध के सासके से बहुत 
मानी रखता मे । लक्ष्मीकान्च का के पास वह है। श्रीर यही उनकी सबसे बड़ी 
विशेषता है । 


ऐ९, थी रामबृक्ष बेनी पुरी 

थी बेचीपुरी जो शब्दों के जादूगर हैं। नह चारा के सम्पादकीय तक 
में तब्रीयत को गुदगुदाने बाल्यी, तब्ीयय फंडक उठे ऐसी एक अमस्कारिकता 
लक्षित हीती है । बे रेखाचित्र ओर संस्मरणबुभा निबन्‍्ध जिसने मे पहुत ही 
सिद्धाइस्त हैं । सके पर! शब्दु-चिन्र मे यह अंश देखिए--- 

“हड्हूड़ करती मोदर नदी के किश्तीनुमा पुल्न को पार कर रही थी । 
एक बच्चा नदी के किमारे ग्ेठा आम घचुस रहा था। दृढ़ सुनकर 
उम्का ध्यान पुल पर गया और उसने देखा उसके द्वाइवर काका मोदर जिये 
था रहे हैं । 

एक हाथ से गुठली और एक द्वाथ मे छिलका लिगें, मुंह मे श्राम के 
रस की कणठ के नीचे उतारते और होंठ श्रोर गाल पर पीला रस सहमीचे 
बह ऊपर दौड़ा और खिल्लाया--कानका 7 १) 

थाड़े से घुने हुए शब्दों में एक बढ़ा सुचक सित्र' उपस्थित कंश्ना 
बैनीपुरीजी की विशेषता है । मेंरे सन्‌ १६६३ में छुपे पहले रेखाखिन्र 'दामिश! 
ओर कहानी 'सौसबतती' का संशोधन उन्होंने ही किया था। सब थे खंडवा में 
'कर्मबीर! के सहसम्पादेक थे । 

' . अविद्यापति की पदावल्लीः के सम्पादक तथा जयभ्रकाशनारायण के 
संस्सरणों के सेखक श्री राभवृक्ष बेनीछुरी बिद्दार के साहित्यिक “कर्थीर 'यीगी 
' हैं। 'जनता! की भावना को उन्होंने अपनी कैलनी पर उतारा है.। विचारों' से 
समानवादी होकर भी साहित्यिक सरसता की नई धारा! से थे अछुते नहीं हैं। 
आपके 'गेहू और शुलाबः अन्य में सुन्दर संस्मरणी के साथ-दीखाथ छीड़े-' 

, छीटे शब्द चरित्र बहुत सामिक हैं । 'चक्‍्के पर! उन्हीं में से एक दे । 'सादी की 
मूरत' आपका विश्यात स्केच-संगद हे । इस प्रकार के संस्मरणात्मक गध-शीली' , 
'के घनी / हिन्दी में स्वश्री बनारसीदास चतुबेदी, श्ीराम शर्तों; संत्यक्षती . 


'अल्िक, संदुस्त आनन्द कौसक्यायन थ्रंदि शन्य बहुत थोड़े लेखक हैं। वेचीपुरी 


हिन्दी के निबन्धकार और शेल्रीकार दे 


जी की भाषाशेत्दी से भावोद के के लाथ आवश्यक बिखरन के साथ ही शब्दों 
झोर घाक्य-खरडो का संयत, गठा छुआ प्रयोग एक अजूढी व्यंजना मिर्माण 
करता है । 

बेनीपुरी जी की लेखन-शेली का दोष यह है कि पग्मसिद्द शर्माया 
सतुश्सेन शास्त्री, उच्च! और फापमचरण जैन की भाँति वे कही-कर्दी अति- 
भाधुकता से शब्दों का ओर विशाम-चिह्नों का अतिरंजित उपयोग करते हैं। 
यह दींक है कि शेंढी में माव्याव्मकता इसे अधिक गाह्ष बबादी दै। परन्तु 
कपल वही हो और उसका अ्रध्िश्क हो। तो सुझुचि को कश्ी-क्ती उेस भरी 
पहुँचाने को सम्याद्रगा रहती ह। भावोष्छवसित होना कुछ विशेष ऋंणों में 
सम्भव है । शदा-सचेदा व्यक्ति उस प्रकार की माद्यमयता से श्राप्लाबित नहीं 
हुआ करता | यद्यपि ब्रेनीपुरी की लेसन-शैली का विशेष सुर शर बह साव्य- 
सथता पर्यायवावी हो। गए हैं फिर भी आधुनिक निबल्‍्ध में ऐसी उच्छुल भावा- 
कुलता बहुत-कुछ सवा ध्मक ( डिक्ल्लेमिटरी ) लगती है । 


7२. यशपाल 
सुप्रसिद्द' ऋच्तिकारी और अंगतिशीक्ष कल्दानीकार चंथा उपस्यासकार 
यशपाक्ष ने अपने चक्कर कलाब',बातं-बात में बात! आदि से यद्यपि राजनीतिक 
ब्थंस-भरे पतन्नकारिता-प्रधाव रहने बाते लिवन्‍्ध लिखे है, फिर भी उनके पास 
एक ऐसी सरल हृदयग्राही शेक्षी है कि थे चाय तो चहुत अच्छे विबन्‍्ध लिख 
सकते हें | उनका दश्षिकोंण बेसिक सौतिकवादी, यथार्थवादी है और उन्हें 
खिकीटी काटने की आा । बह ब्यंगमयता उनकी शैली का एक विशेष अ्रंग 
' हैं। बहुत सज्लें्मज़ में बात करते-करले थे न जाने कप उस वात-चा-बात स' 
गहरा मज़ाक कर जाते हैं।। एक उदाहरण जीजिये-- ..., मा 
“मुन्त लो, यह डिब्डे का गाना |! ३8 ३ 8 
+पडिबोी का गाना औसा १?-- ठोड़ी उठा. संबंधियी जी ने जिशासु से... 
प्रश्न किया । ' 
“ग्रे भाई जैसे हिंब्वे का दूध होता है? -“मौजी हूमाल ते वाक पोंछते 
हुए, बोढ़ी >-(गैंव्या विलायंत में और दूध अपने धर में ! गैय्या को बछुडा 
दिव्यामर' पुनकारते की जरूरत सेहीं | जये माही रात-पिशंते डिव्मा खोले 
लिया, वैसे दी सुशापद का ऋरूस्द नहों; गाये बाली पम्मई-कशव त। में रड, |. 
शापका जी न! रिवाई जगा लिये 2, 
अपने दाय का अलबार एक शोर रख माक्सदादी ने ग्रस्‍्मीसी नी 
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कया ++ भाई, ग्रामीक़ांग शोर शडिय रो ग़रीब श्रा्ंगयों का बड़ा भारी 
उपका३ हू गया । पहले गाना, सुजरा रईसो आर दस्भाग्यों को ऐीं चीज़ 
पा दस गुभ चाहते कि व कल।बंत शसारे लिए गा दे वी शपने जस की 
ता नाते थी नहीं | झब गारे गाजा चाद एक गाले के लाज्पाँच सी बने छे 
सकता ई फरनतू शाप चार गधे का चाय का प्याला खरीदिये श्रोर गाना सुिए 
भुपत थे | साहू ८ जिजाल ह। बरकते कि आवाज़ को गल्ले मे, सोत का भाने 
याज से, क्या का कंजा4 ह? 5 'पणग ९ लिया 
“जिन यह भी जनीरी के | लि! 2 |” जिशासु वाणे-- गरीब 
आदमी बचारा कहाँ ॥माप।ग खगीद सकता है 2! 
इतिहासक ने थी हाथ का शाखतार रख दिया आर योल--मिरीय 
थ्राउभी आमोफ़रीन नही ख्गंद सकते, लेकित सड़क पर टहालते-ब्दलते गाता 
तो सुब राकते हैँ । फर्ण कीजिए, अकेत्र-शाहजहाँ का जपाना होता | यह 
फिल्म मे गाने वाली बीचं। जी शाही महल में बर् कर दी गई होती। हृभ 
ओर आप इनका गाना सद्दी सुन पाते 2१ 
इसी तरह 'चक्‍कर नलभथ! में चाय की चुस्कियों पर खासे गहरे ब्यंग 
यशपाता जी ने किये हैं। 'मन की आँखे खोल !' सास से वे एक और एतग्म 
, इसी प्रकार का 'जनशुल', री! परादि पद्ों में लिस्यते रहे हैं। उनके पास एक 
' ग्राधुनिक निबन्धकार के लिए. आवश्यक सब अक्ार का सलाला मौजूद है 
बशत कि थे बहुत अधिक राजनीतिक दुरागह न रखें । 
यशपात्ष ने आत्म-कवात्मक्ष-संस्थरण ( 'सिद्दायक्षीकन! २ भाग ) और 
प्रवाल-चणन ( जोदे को दीवार के इस पए, उस पार ) भी बहुत रोचक ह४॑ 
से लिखे हैं। कभ्ी-क्ती फफाल कहाती-संग्रद को और उपन्यास की भूमिका 
भी बहुत साके की लिखी मै । उनसे घहिस्दी-मिचन्‍्च को बच्ची आशाएँ हैं। 


सेगवती चरण कस 
विवजीबग”! देविक, विचार! साक्षाहिक शरीर 'उत्तरा! मसाप्तिक के 
सस्पादक के मोल सरावतीचरण जी ने कई सुन्दर मिवनन्‍्ध लिखे है जो कि सच 
'पुश्तकाकार' प्रकाशित नहीं हुए हैं। 'पुन्शी उस्तततराय' तखतलुस से भी गहरे ' 
व्यंग्य और परिद्ाल की चीजे उन्होंने लिखी हैं मेसा झुना जाता हैं।, 'हमारी- 
' उलमन! आपका गक ऐसा' लघु मिवन्‍्थों का संग्रह पुरकाकारं प्रकाशित है।' 
इनमें दुनिया के लोगों के विश्षारों से भिल्‍्न एक विरोधाभास-भरी, कभी शरा ' 
१... बात बात मैं बात”, पू० ६ुछ |, | 4. ३ पा ७ 


] 


विबनन्‍्धकार ओर श्री कार टू 


रतन जल्लटबेसियाँ-सी फहने बाली, शर्यसम्देशवारी, हत्क्षी-फुल्की, विभोढी 
तबीयत के दर्शन मगवतीआर्ण जी ने कराग्रे & । वे जब कहामियों लिखते हैं 
तो उनमें ऐसी ब्यंग क पूद वाली चीऊज खापी मिलती हैं जैसे व्याया, एक पेश' 
छोर, कक चक्दार! है--+ वर्ना हम भी आहसी थे काम के-जेत सफेय । बयंन- 
सित्रों के चित्रण की शोर जय गथि ऐड्रे-सग्रे रास्वे-मेसे उपन्यास के सावधि- 
लिक व्यय के बर्खन में भी परिलखिल होगी छ 
उसके सिवश्यों का सब बडी विशेषण शसकी छा्लुवा, प्रेनापल ओर 
सा्मिकाश है। वे दाशनिक गयदीर विचाए मो गैसे सहज भाव से सेजोकर रख 
द्व्न्त पर कि वे दवम्खिस सययह्ार की ज्रीज़ जाग पं़ेच हैं । उनके विबन्धों प्‌ पुर 
गरादी ह्धुनिवन्धकार शवहत कार्ोक्र के 'दिव्याक्रर अंब्धार! आदि मिबल्‍्व- 
संग्रही की याद हो शराती है । . 
रैं५. भगवतशररा उपाध्याय | 
सगवतशरण डपाध्याव वासुदेब्शरण जी की तरह पुरात्खक्ष, संस्क्र- 
तन्न और इतिहास के अश्रध्यैता है। परन्ल जहाँ शासुदिवर्णो की. दृष्टि अतीती- 
श्मुखी और भारतीय संस्कृति के पुनशत्थान का और २, क्षगमरतशरण जी अपने 
विश्य-अमण से श्षौर जीवन में तिशन्‍्तर संध्र्धशीलता से यह सौस पाए हैं क्लि 
हविहास की दश्द्वाव्मक भोतिकवाद' से परिचालित अगतिशीक्ष व्याब्या ही 
सही व्याख्या 8. |: हली इशिकोण से सगवतशरण जी ने खून के धदके हूति- 
हास के प्रद्ठीं पर! छझीर भारत की. संस्कृति का सलाराणिक विश्लेगर'-ज्खे 
मिमव्च-संग्रह हिंश्दों को दिये | भगन्नसशश्ण जी उनदन-सण्डनासक लेचचन में 
शी अपना सानी नहीं रखते शोर सन्दबणी ५शव्य के यरक्ाई-दिनदी साहिस्य- 
' ससमेलन की. साहित्य-परिषद से दिखे भाषण का हंस! में सचोद उत्तर सा 
लिपार 7 बहता विश्योत्त है। इसी प्रकार मे उनकी दो हक समालोखनाएं भी * ' 
गलिहालिक सद्गच्वय को »। वाशिस्, इतिद्वास, पुरााप्व, रापपधीति-चिधय्रक 
भी के अलाबा उन्दोंने 'थो +िया' श्रादि सन्‍्यों में अपमे प्रत्रास-चर्णय भी 
प्रदाशित फर|थे हैं। दिशियां के पीछे! अन्य में हवितहात को “रत: बत्ताव 
क्रिया-काल में मू्ते कराते को सजीचब चेष्टा उपाध्यासजीए; ले को हू । सप्रपि 
उन्होंने विशुद्र आ्याक्त-निम्रस्ध कम छिस्ध है. परन्तु ते बेंसे सिद्ध लिख सकते 
हैं ऐसा उनके किमी प्सय लिखे गए कई रिपोर्ताजो थे स्पष्ट होता ए । ख्न के 
हींट? में शूद्र, मारी, लेसक आधि के आाकाकऋवास्सक निधनध हिन्दों--तेयन्घ- 
साहित्य के गारब-सिंडू हैं | 


|] 
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जब भी दस किसी साहित्य के बाग में या उसके विशिष्ट झप-प्रकार के 
झारे में बात करते हैं श्लोर सविष्य की सम्माधगाओं की चर्चा करते हैं तब उस 
भापा की परम्परा और बलेस्ान स्थिति को भूलकर नहीं चल सकते । हिंन्दी 
'में, हम इस पुस्तक में पीछे देख आए हैं क्रि लियन्‍स्‍्ध बहुत पुराना नहीं ह। 
भारतेन्दु-काल से समझे तो उसकी आयु एक शती के बराबर है । प्रारम्भ- 
काल में काप्य-शास्त्र-विनोद के त्विए नलिबन्‍्ध लिख जाते थे। लेखकों का प्रपना 
ध्यक्तिख था और उसके अपने अभिमत थे । बीच में महण-यन्‍्त्र का कुछ ऐसा 
घिरुतार छुआ कि जले उस भारी बेलन की चपेट के चीचे सभी जेखक एक-से 
'स्यूज़ प्रिंट! हो गए | प्रयतमपूर्षक सापा का ऊबइ-स्बाबदपन, व्यक्ति-वेंखित्यव्राद 
को पुक जसा, समतत्त, 'यूमिफास'! और स्टेणद्ड बताया गया है। व्यक्ति अंग 
खुप्त हो गया और टाइप! सिर्फ रह गया। किसी भी सतवाद के भ्राष्मलिब्तक 
दुराग्रह से ऐसा होना स्वाभाविक ही होता हैं, चाहे वेद भाष।श॒द्धि था 
श्रमिक्षों की डिक्टेटरशिपा हो । ध्यक्ति-स्पातत्त्य का और निबन्ध की उत्तत 
सलनसा का घअहुत अर सम्बन्ध हू । 
आधुनिक काछ में शाकर जब मानव के सत-विश्वास सणिड्तप्र।थ हो 
गए हैं, जब वह एक प्रकार के सर्ब-लंशयबाद से अब्स है, जब उसकी भ्रस्सिता 
में दरार पड़ गई है, जब उसका आत्म-क्ञाव एक प्रकार के शून्यक्ञान का पर्यावि- 
, धाधी बन गया है, तब यह समए्या और तीधतर रूप से सामने आती है। 
सानव व्यक्ति कहीं समाधान नहीं पा रहा है.। थे 'बाद!, थे संत, शे विश्वास 
जैसे सत्र खोखके गुस्यद हैँ; उनमे से थह अपनी हीं अशुगूंग अलग-शत्तग 
. रूपों में खुनवा है। ऐसी दशा में शरांब्र ज्ीद' के शब्दों में बह आज का माचव 
“होटल नहीं तज्ञाश कर रहा, पर मानों भूख खोजे रहा है ।”! सन की. इस 
' दशा में सस्ते जुरुखे कास यहीं देते, अस्तित्य और अनर्स्तिस्थ को सुक्ञआही 
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कशिश सानवात्सा को सथ डालती हैं । इस प्रकार की समोदशा में स्वगत- 
भाषा से झात्य-शिप्पणी तक निवम्ध मास्क साहित्य-प्रझार अधिक विकसित होता 
है। व्यक्तित्य के निर्माण शोर शोच के साथ-लाथ निबन्ध-लेखन को भी 
अधिकाधिक सत्य मिलता जाथमगा । 

सो, हिल्‍दी के निवम्धकार के यदि आज के कोई अभात्र हैं तो पक आओ 
बह सरुथायी साहिस्य '्रीत भिश पद्चकारिता के भूज्यों के बीच में सच्तुललन खाता 
जा रहा हे । कया शाजोचना के देन्न में ओर क्या मिम्रन्ध के, में शारवत मृल्यों 
की बात घहीं करता; पर चततू-ाज़ाक दास्य था साधारणीकृत अतिसामल्‍्य 
बिचारों के परोसने और सापेदा झूप से अधिक स्थाथी, रुथिकर, पौष्टिक और - 
आनहा स्यियी कला के बींच में मालिक अन्तर तो दे ही। लेखकों के विजड़ी 
करर की एसी हालत है कि आये दिन निकट सूतकाल से अ्रपरिलित कई 
'कोखन-जत्र भे सलहसा कूदकर यास कमाने को उत्सुक चुद अहंताएँ साधना के 
अभाव में अपने बीनेपन में छी असन्‍न हें । यह आधत्म-तुष्टि बहुत घातक है| 
आर सबसे बढ़ी कमी हिन्दी-निबन्ध-स्षेत्र में गुझे हंसी आत्य-निरीक्षण की 
जान. पढ़ती है । उसी कारण से परिहाल,की जैसी. उच्च इयसा आधबन- 
श्यक है हिन्दी से नहीं दिखाई देती । व्यंगविष्छिति (विद) और वौजिक 
सुच्मता का परस्पर कार्य-कारणु-लम्बन्ध है । हिन्दी में . अभी भी (क्यो गद्य 
और क्या पथ में) घोर शृश्रा भावुकता के दशेन बराबर, मिलते रहते हैं। यह, 
गयेगदाल उच्छवासाकुलता एमारी दृष्टि को धूं घला कर देती' है; हमारे संकशपों 
को डीढ-हीन अर लिबलिया बचाती है। परन्तु भविष्यत्‌ के प्रश्न अधिक 
कहीर और चद्रान-जेंसे हैं। सविध्य की श्र छायाहीन, पत्थरों की राह है । 

इसी सनोभूमि के कारण भाषा-शेक्षी पर भी प्रभाव अवश्य पढता है। 
गांयी-धुग के लेखकों में से भक्त विबन्त, हम यदि उठाकर देखे तो बहाँभावु- 
कता संद्रीपित है, पक प्रकार का शक्षी की चआरिध्य” हमें देखने को मिलता. ' 
है। जसमें एक आासत, एकरस, भ्रधाहमय' घीर-गस्फ्रीरवा भी है। उदाहरश 
के तौर घर यह अंक 'संबाली मुरली! से देशिपे-न ४ । 

“/पुलों का सु पर ही भा आर गर 5 ] दा हुए काम उठा | कम 


शादर ?] बढ 4७ पश्टा द्ाड़ते रे | दकाउटा इ्ी, नाश लॉधो, भाड़ों आर 


न 2७, हक यू है न फ्लि 2 मा ज 
आदली *» «शा ई्‌,्‌ पूल का 7 गान किया; लए हैषश में एक हू नाव 
भर इश शा | भय अन्न हैंगे। मान छुंद्य तो पोले हू पांड़ हा। हे । 

25 ४ ५ व हर | नि 
संप कियए की कृता।मा थही थी, बंद आगे गिमन हू। है । भूत 


और भविष्य को एक करके जब बठ॑धान काल को परास्त कणों, तन बई गीत 


प्स्ट हिन्दी-निवसत 


शान्त द्वोगा | तब तब सन्याले की राह सनातन मरली बजतो ही रहेगी |"! १ 
बात छोटी -ली है, पर काव्यपु्ए टंग से कही गई 8 । परन्तु जब 
यथार्थवाद आया, बह आदुशवादी डड्भाचता फ्रम हो गई । आीवय के ना, 
ज्यल्न्य प्रश्म सामने आये परन्‍त हसारी सत्य सावमा बेली ही रहने से आस 
री? बगरए के ओवन में, पहाइ श्थीर सेदान के शेवाचितों से केसे अम्तर-मा 
आता गया । आ ग्यानिक शग सूछिका थे मर जाना शआ्रावश्यक भा श्रद्ठ उतनी 
बीएता से महीं आ सकफा। हसाराा लेखक एक सर्भ-लजाएु साइशनहम का 
'पटी-धूर्जा' छोेग्बक बसा रहा | वह अपने सन में ४ घवाता रहा | रामाजबाद- 
साम्यवाद की फिलासफी ने उनमें से किसी जब को क्षशिक सम्ताप भी दे दिया 
तो बसका छेखन घीर-घीरे पत्रकारिता के प्रधार-पक्ष तक पहुँचा | कर्भी-कभी 
उससे साहित्यिक छुटा भी दिखाई दी। जैसे पहाड़ी छुली! क्रा यह सह 
देखिये-- ' | 
“व अह-अ्ंधर ही अपने मट्मेले पद्चाड़ी गाँव से निकलते, पहाड़ को 
गोद से कोयला खोटते ग्रीर धूप चढ़ते-चढ़ते नगर का रास्ता पकड़ते | सगे 
में खुज्ञी का बार देंते श्रीर जल्दी छूट जाने $ लिए घूस; और दोपहर तक 
नगर से पहुँच कोयला किसी व्यापारों के हृ)थ ओने-पीने दाम लेकर बेय 
डालते | फिर लाने का कुछु सामान खरीद शाम को मन्ह, थके पैर ओर 
शरीर होकर लोटते | यह उनकी दिचचर्या थी ! 
हमने सोचा बह कोयला मशणिद्त देब-स्वरूप कुली कोई बड़ा उल्लाश 
मन में ले घर पहुँचवा एीगा | कमल-सी पंखड़िया-से बड़े पलंक बाली कोई 
रूपमतों उसके स्थागत को शआाकुल हों बंटी होगी । घूलि-घुसरित तब लिमे 
पुल्ञकित बालब उसको उमंग से घेर, लेते होगे १! ९ 
पमिबम्ध में शाकर काब्य और गग्य के सर्वश्रेष्ठ पराग का मुक्त प्रकार से 
संबोच्च राश्लेषग मिलता है | परम्यु उमने पूर्वाधिबार में देग्वा किया ते 
कहीं काम्याव्मकता की शोर कुकाबव अधिक हो गया है, या फिर सयसंथता की 
झीर । अड्ठी बात ऋम-्श्रध्षिक प्रसाण में केबल व्यक्तिपरक- निवन्धों पर ही गहीं, 
'घर ससाखोचनाव्मक तिबन्धों के वह में भी कही जा क्षकती दे। वहाँ भी एक 
और एंकर अतिरंजित शब्दावली में पकदुम निन्‍्द्रा-स्तुसि हैँ । था फिर ऐैसी 
वकरवार ' श्धकाचरी द्राशमिंक शब्दावस्ती, में मीमांसमास का तकंदुष्ट यस्त' 
कि पाठक के हाथ कुछ नहीं आ्यावा। निबन्‍्ध स्कैश नहीं है; संस्मरण नहीं है | 
१,. काका कातैल्कर | 
२५ प्रकाशन गुप्त |. 
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पत्र नहीं है, गद्यकाच्य नही है, खरान्रा-व्शग वही ६औौर यह संब-कृुछ 4 
हीकर भी यह #&न सबका सार है| उसमें सबके साथ किये हुए सुद्धद-संल्ाप- 
का-सा शामनद ६। यह एकान्स में नहीं, एकास्तिक भी करी वही हो 
सकता । कुछ प्रयोग हुस प्रकार के रर्यभ विनोदू-भरे लिबनन्‍्धों के हून परज्सियों 
के लेखक ने शपनी पुस्तक उवश्गोश के सींग' स॑ किये ह । जिनकी भूशिकाओं 
में दो विद्वान लेखकों की शैली के दर्शन दोते हैं, जो कि स्वससेव छोटे जिवन्‍्य 
बन गए हे । सब्र पर हँसना सासाम है लेकिन सब पर हँसते हुए, सतकी 
अच्छी बातों का रस प्रहण करने का सामिक कार्य कठिन है। में यह नहीं कपृता 
कि में सर्बथा सफल हैं पर श्रम उस दिशा में मेंगे गस्भीरता पूर्वक क्रिया से । 

सभ्‌ १६४४ में परिवर्कित-संशोश्रित श्रो श्यामसुन्दरदास के 'हिल्दी- 
साहित्य सें स्पष्ट श्रात्म स्वीकृति है कि “हिन्दी में अब तक निवल्‍्षों का 
युग नहीं आया है। समालीयनात्मक निश्वन्तों के अतिरिक्त हिन्दी के अन्य 
सभी निबरन्ध साधारण फो्टि के हैं। पशिइल बाल्मकृष्णु महू और परशिडत 
प्रतापनारायण मिश्र के निबन्ध हिन्दी की बाज्यावस्था के हैं। उनमें विनोद 
गआ्रादि चाहे मो कुछ हो, ने साहित्य की हेधायी सम्पत्ति नहीं ही सकते । पशिडत ' 
महावीरप्रसाद द्विवेदी जी के विबन्धों में विचारों की पोजना कहीं-कर्ी विश 
जल हो गई हैं। ड्लिथेद्रीनी को सम्पादव-काय' में हसना व्यस्त रहना पहता 
था कि उनके स्घतरंत्र निबन्धों को देखकर हमें आाश्यय हो होता है | भावाव्मक 
मिम्रस्ध लिखने वालों में सश्वार पूर्णसेह (सं० १६३०- १६८८) का स्थान 
, धरबेसे श्रश्रिक सहर्व का है, पर सशदारणी हिन्दी को छोड़कश झगरेज़ी की 
' झोर कुक सए और उनके केवल पाँच निबत्य ही हिन्दी को प्राप्त हो लके । , 
' श्रीयुत्त' गुलाबराय (जन्म सं० ,१६४४) और श्रीयुलः कल्पोंमल के दाक्षमिक 
| तिबन्ध भी साधारणुतः श्रच्छे हुए हैं। 'निबल्‍्ध के होन में प्रणिइंत रामचन्क्र 
' शुक्ल का यबसे अलग स्थान है। मासिक विश्लेषण के आधार पर उन्होंने 
के झगा, क्रोध क्ादि मनोवेगों पर अनेक अर; फिम्रस्ण लिस्प हैं. विवरणा 
निचन्ध-लैखका ने सात्ना, भ्रतर प्रादि पर जो छुछ चित्रा 8, वह सत्र सभ्यम 
जेणी का है। साराश पह जि निमरन्धों की और अनी विश्लेष ध्याद नहीं दिया 
गया ह। हिन्दी-साहित्य के इस अंग को पुष्टि की ओर सहोग्यकों का ध्यान 
जाता झाहिए । !* 

आाबू श्यामसुन्दरदास जी का उपयु क्त कथन अब भी बहुत-कुद् अ्ंशों 
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में सही है। निबन्धों का प्रशयन अभी साधारण गति और साधारण हंग से 
ही हो रहा हैं। यद्यपि कभी-कभी किसी 'कुष्चिचातन्‌? या विद्यानिवास मिश्र के 
पछुतवन को छॉँह'-जेसे साहित्यिक-ब्यंगामय विचार-8टाव्सक तिबन्धों के 
दर्शन हो जाते हैं, फिर भी तरह कुल मिलाकर है बहुत थोडा । मेरे इस छोडे- 
से अध्ययन से निबन्ध-कला की और हिन्दी के नये खेखकों ओर विद्यार्थियों का 
अयान अधिकाधिक खिंचे शोर वे इसके गुण-श्ोष "रखकर हिन्दी के उज्ज्व्, 
सबिष्य के अनुरूप इस भांडार को अधिक सक्द्ध बनावें, ऐसी इच्छा है । 
हमारे पूछ सूरियों से हमें सीख इसी अर्थ से लेनी हैँ कि जो गलतियाँ उन्होंने 
जानें-अनजाने की उन्हींका हमें शिकार नहीं बनमा है और पिश्व-मर 
की भोढ़ और समुन्तत भाषाओं के साहित्य सें निबन्‍्ध की जो प्रभति और जो 
प्रयोग हो रहे हैं उन्हें हिन्दी में लाना है । अन्यथा केबल अतीतोन्‍्यरुखता से 
कार्य नहीं होगा, जैसे अतीत से कटकर एक नई जड-हीन पिश्वामिन्ी सृष्टि 
बनाने का प्रयास भी हाम्यास्पद है। हिन्दी के निम्न्धो को इसी शर्वगम्य सर्व- 
भाही सर्बसाधारणोस्युस्थ दिशा में बढ़ाना है। 


